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'भारतीय नारी” का यह सप्तम संस्करण है | 


नर-नारायण के एकनिष्ठ सेवक स्वामी विवेकानन्दजी के निर्मल 
में अतीत, वर्तमान तथा भावी समाज का जो चित्र प्रतिफलित हुआ 
rat एक ऐसा सनातनं रूप है, जो काल के विपर्यय से म्लान नहीं 
{1 नारी समाज के सम्बन्ध में-उनकी उक्तियाँ आज साठ साल के 


- 


`` दमी इसीलिए समभाव से उज्ज्वल तथा समाज-जीवन के लिए 
à उपय॒क्त हैं कि वे थे 'आमूल-संस्कारक । सदा परिवरतेनशील' समाज की 
‘afore तप्ति के लिए उन्होंने संस्कार के कृत्रिम wear की रचना कर 
tala अर्जन नहीं की; वे चाहते थे समाज की जीवनशक्ति को : प्रबुद्ध 
` “करना, जिससे उसके हृदय के आनन्द की शतधारा स्वतः ही उच्छ्वसित 
होसके। 
आंग्ल भाषा में प्रकाशितस्वामी विवेकानम्दजी के ग्रन्योद्यान से उन्हीं 
चिर-नतन भावपुष्पों का चयन रामकृष्ण मिशन के स्वामी रंगनाथानन्दजी 
ने किया है। उन्होंने स्वामी ' विवेकानन्दजी के' भारतीय नारी सम्बन्धी 
मौलिक विचारों का संग्रह ‘Our Women! त्तामक पुस्तक के रूप 'ें 
प्रकाशित किया है। प्रस्तुत पुस्तक उसी अंगरेजी पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है। 
इसमें स्वामी विवेकानन्द कृत ‘Women of India’ नामक पुस्तक का 
लगमग पुरा “अनुवाद भी जोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त और भी 
. कुछ महश्त्वपूर्ण अंशों का समावेश किया गया है । 


हमें आझा है कि इस प्रकाशन से हिन्दी जनता का कई दृष्टिकोणों 
oF लाभ होगा | 


`` नागपुर, | -:प्रकाशक 
| = ` जुळाई, १९६९ 
| ' 


men 
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५, भारतीय स्त्री की वतमान स्थिति और उसका भविष्य . ५७ fi 
६. परिशिष्ट (भारतीय नारी) aS Bo 


‘ 
— कक ननतनन आन. 


za _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ERF Ga La 
ae sky we SRRA 


Q tonne yok 
CS TA Uj 
i हुए 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी विवेकानंद | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


PPO SONGS SC Ft ew a PO 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


' मारतीय खी का भादर्श 
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uma! तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों 
का आदर्श सीता, सावित्री, दमयन्ती हैं; मत 
मलना कि तुम्हारे उपास्य सर्वत्यागी उमानाथ 
शंकर हैं; मत मूलना कि तुम्हारा विवाह, तुम्हारा 
धन और तुम्हारा जीवन इन्द्रिय-सुख के लिए 
अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है; मत भूलना 
कि तुम जन्म से ही 'माता' के few बलिस्वरूप 
रखे गये हो; मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस 
विराद महामाया की छाया मात्र है।' 
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मारतीग खी का आदश : 


प्रत्येक भारतवासी भगवान श्रीरामचन्द्र और माता सीताजी 
के जीवन को आदश मानता है। प्रत्यक वाछिका सीताजी के 
ya आदर्श की आराधना करती है। भारतवर्ष की प्रत्येक स्त्री . 
की यह आकांक्षा है कि वह अपने जीवन को भगवती सीता के 
समान पवित्र, भक्तिपूर्ण और सर्वसह वनाय | सीताजी और 
भगवान श्रीरामचन्द्र के चरित्रों के अध्ययन से भारतीय T 
का पूर्ण ज्ञान हो सकता R | जीवन के पाश्चात्य और uss 
आदर्शों में भारी अन्तर है। सीताजी का चरित्र ae al 
के लिए सहनशीलता का आदरे हैं! a od 
WA लग रहो आर अप 
है कि तुम यन्त्रवत्‌ कार्य मं रग रहो Sa | 
Q < LE x 
परिचय कुछ भौतिक gaad प्राप्त करके ar i 
आदर्श, इसके विपरीत, कहता है कि तुम्हार a 
सहन करने की शित में है। पाश्चात्य ATA diga 
> ग्रह में गवं है, भारतीय आदश हम 
घन-सम्पत्ति के संग्रह में गर्व करती € pS se 
अपनी आवइ््रकंताओं को न्यून से न्यून कर जीवन का = 
R "ह । इस प्रकार पूर्व और oe 
Gr a Ese भाता सीता भारतीय 
के आदर्शों में दो Hal का अन्तर हैँ । ` 


| आदे की प्रतीक हैं । 
; ; कई लोग प्रइन करते है 
| में कोई ऐतिहासिक पर्य है, 


कि बया सीता और राम की कथा 
कया वास्तव में सीता .नाम को 


| ji CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 
E ars 


i trid 


methine tut at sd ae 


oe ara Aone 
ya 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
¥ भारतीय नारी 


किसी स्त्री ने विश्‍व में जन्म लिया था ? हमें इस वाद-विवाद में 
पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं । हमारे लिए तो इतना ही 
जानना पर्याप्त है कि सीताजी का आदर्श मानव मात्र के लिए परम 
उज्ज्वल रूप में दीप्तिमान हो रहा है । आज सीताजी के आदरं 
के सदृश ऐसी कोई अन्य पौराणिक कथा नहीं है, जिसे समस्त 
राष्ट्र ने इतना आत्मसात्‌ कर लिया हो, जो उसके जीवन के 
साथ इतनी एकाकार हो गयी हो और उसके जातीय र्त में इस 
प्रकार घुल-मिल गयी हो । भारत में माता सीता का नाम 
पवित्रता, साधुता और विशुद्ध जीवन का प्रतीक है; वह स्त्री के 
अखिल गुणों का जीवित जाप्रत आदश है | 

भारत में कोई गुरु अथवा सन्त जव किसी स्त्री को 
आशीर्वाद देते हैं, तो कहते हैं, 'तुम सीताजी के समान वनो; 
और जव वे किसी वाछिका को आशीर्वाद देते हैं, तव भी यही 
कहते हैं कि सीताजी का अनुकरण करो | क्या स्त्रियाँ, क्या 
वारिकाएँ सभी भगवती सीता की सन्तान हैं, और वे सव माता 
सीता के समान धीर, चिरपवित्र, सर्वसह और. सतीत्वमय जीवन 
बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। 

भगवती सीताजी झो पद-पद पर यातनाएँ और कष्ट प्राप्त 
होते हैं, परन्तु उनके श्रीमुख से भगवान रामचन्द्र के प्रति एक 
भी कठोर शब्द नहीं. निकलता । सव विपत्तियों और कष्टों का 
वे कतंव्य-ब्‌द्धि से स्वागत करती हैं और उसे भलीभांति निभाती 
हैं । उन्हें भयंकर अन्यायपूर्वक वन में निर्वासित कर दिया जाता 
है, परन्तु उसके कारण उनके हृदय में कटुता का लवलेश भी 
नहीं । यही सच्चा भारतीय arent है। 


~ 


भगवान बुद्ध ने कहा, जव तुम्हें कोई चोट पहुँचाता 
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है और तुम प्रतिशोध में उसे चोट 4g हीत इस अकार भ 
प्रथम अपराध का निवारण तो नहीं होता, ara ae संसार में. 
केवल दुष्टता! की बृद्धि का कारण वन जाता है।' सीताजी 
_ भारतीय स्वभाव की यथार्थ प्रतीक थीं, उन्हें पहुँचायी गयी चोट 
या कष्ट के प्रत्युत्तर में उन्होंने किसी दूसरे को कष्ट नहीं fear 

यदि हम विशव के भूतकालीन साहित्य को खोजे और 
भविष्य में होनेवाले साहित्य का भी मन्थन करने के लिए तैयार 
रहें, तो भी हमें सीताजी के समान भव्य आदर्शे कहीं प्राप्त नहीं 
होगा । सीताजी का चरित्र अद्भुतरम्य है। सीताजी के जीवन- 
चरित्र का उद्धव विशव-इतिहास की वह घटना है, जिसकी 
पुनरावृत्ति असम्भव है । यह सम्भव है कि विश्‍व में अनेक राम 
का जन्म हो, परन्तु दूसरी सीता कल्पनातीत है । सीताजी भारतीय 
नारीत्व की उज्ज्वल प्रतीक हैं.। पूर्ण-विकसित _नारीत्व के सभी 
भारतीय आदशों का मूल प्रवण बही एक मात्र सीता-चरित्र है । 
आज सहस्नों वर्ष के उपरान्त भी भगवती सीता काइमीर से 
कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक, क्या पुरुष, कया 
स्त्री और क्या वाळक-वारिका सभी की आराध्यदेवी वनी हुई 
हैं। पवित्रता से भी अधिक पवित्र, धेये और सहनशीलता की 
साक्षात्‌ प्रतिमा रामदयिता सीता सदा-सर्वदा इस महान्‌ पद पर 
आसीन रहेंगी । 

मात्रा सीता, जिन्होंने विश्‍व की महान्‌-से-महान्‌ विपत्तियों 
और दारुण दुःखों को तनिक भी आह का उच्चारण किये बिना 
सहा; वे सीताजी, जिन्होंने चिरपवित्र सतीधर्म का आदर्शे 
उपस्थित किया; वे सीताजी, जो मानव और देवता सभी की 
श्रद्धा और Alea का स्थान हैं, चिरकाल तक भारत की आराध्य- 


Cen ७ 
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देवी वनी रहेंगी । सीताजी के जीवन सें प्रत्येक भारतीय इतना 
परिचित है कि अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता प्रतीत 


` नहीं होती । 


चाहे हमारा सारा पुराण-साहित्य लुप्त हो जाय, संस्कृत ` 
भाषा और वेद भी सदा के लिए नष्ट हो जायं, फिर भी जव 
तक जंगली से जंगली भाषा बोलनेवाले पाँच हिन्दू विद्यमान हैं 
तव तक सीताजी का गुणगान होता रहेगा । वास्तव में सीताजी 
इस राष्ट्र का प्राण हैं । प्रत्येक हिन्दू स्त्री और पुरुष के रक्त में 
सीताजी का आदर्श विद्यमान है, हम सव उसी माता सीता की 
सन्तान हूँ । यदि हम भारतीय स्त्रियों को आधूनिक रूप देने के 
उद्देश्य से उन्हें सीता के आदशं से वंचित करने का प्रयत्न करें 
तो--जैसा कि हम प्रतिदिन देखते हैं--हमारा यह प्रयत्न उसी 
क्षण विफल सिद्ध होगा । आर्यावतँ की स्त्रियों का विकास और 
उन्नति तभी सम्भव है, जव वे सीताजी के पद-चिहनों पर 
चले--'नान्यः TAT | 

हर एक भारतकन्या की यह आकांक्षा है कि वह सावित्री 
के समान वने, जिसके प्रेम ने मृत्यू पर भी विजय पा ली, जिसने 
अपने सर्वेविजयी प्रेम द्वारा मृत्यु देवता यम के पाश से भी अपने 
हृदयेश को आत्मा का छुटकारा करवा लिया । 

अइवपति नामक एक राजा थे । उनकी कन्या इतनी सुन्दर 
और सुशील थी कि उसका नाम ही सावित्री पड गया--सावित्री 
जो कि हिन्दुओं के एक अति पावन स्तोत्र का नाम है। युवती 
होने पर, सावित्री के पिता ने उसे अपना पति निर्वाचित करने 
के लिए कहा । प्राचीन भारतीय राजकुमारियाँ अत्यन्त स्वतन्त्र 
थीं और अपना भावी जीवन-साथी स्वयं चुनती थीं । 
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सावित्री ने पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली और वह एक 
aaa रथ पर आरूढ हो, पिता द्वांरा साथ दिये गये अनुचरों 
और वृद्ध मन्त्रियों सहित, विभिन्न राज-दरवारों में जा-जा कई 
राजकुमारों से भेंट करती रही, किन्तु उनमें से कोई भी उसका 
हृदय आकर्षित न कर सका । अन्त में वे लोगं तपोवन-स्थित एक्‌ 
पवित्र मुनि-कुटीर में आये । 

दयुमत्सेन नामक एक नृपति को वृद्धावस्था में शत्रुओं ने 
पराजित कर, उसका राजपाट छीन लिया था । वेचारा राजा 
इस अवस्था में अपनी आँखें भी खो बेठा । निराश और असहाय 
हो, इस वृद्ध अन्ध राजा ने अपनी रानी और पुत्र को साथ रू 
जंगल की शरण ' ली और कठोर ब्रतोपवास में. अपना ' जीवन 
बिताने लंगा | उसके पुत्र का नाम सत्यवान था | : 

देवयोग से सावित्री सारी राजसभाओं मं जाने के वाद 
इसी तपोवन में आ गयी । सावित्री ने कुटी में आकर राजतपस्वी 
सत्यवान के दर्शन किये और मन ही मन उसे अपना हूदयंश 
बनाने का संकल्प कर लिया | राजसभाओं और राजप्रासादों के 
निवासी राजकुमार जिस सावित्री का मन मोहित न कर सके, 
उसी का हृदय आज वनवासी द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान ने चुरा 
लिया | 

सावित्री fare लौट आयी । पिता ने पूछा “वत्से, क्या 
कोई राजकुमार दिखा, जिससे तुम विवाह करना चाहोगी ? ” 
लज्जा से रक्‍्तकपोल हो सावित्री विनयपूर्वक बोली, “हाँ 
पिताजी ।'” “तो उस राजकुमार का नाम क्‍या है ?” “बे 
यवराज नहीं हैं, राजा द्युमत्सेन के पुत्र हैं, जो अपना राज्य 
खो चके हैं । वे एक राजपुत्र हैं, जो राज्य-विहीन हैं, और आश्रम 
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में कन्द-मूल-फल संग्रह कर, वनवासी माता-पिता के साथ 
संन्यासियों का जीवन व्यतीत करते हैं 1” 

देवयोग से महषि नारद भी उस समय वहाँ उपस्थित थे । 
राजा ने उनकी सलाह ली । मह॒षि ने वतलाया कि यह निर्वाचन 
अत्यन्त अशुभ और अनिष्टकारक होगा | राजा ने महर्षि से 
इसका कारण वताने का अनुरोध किया । | 

महषि नारद बोले, “राजन्‌, आज से एक साल में 
सत्यवान कालकवलित हो जायगा ।” राजा इस अनिष्ट की 
आशंका से भयग्रस्त हो सावित्री से बोले, "बेटी, सत्यवान का 
एक वर्ष में ही देहावसान हो जायगा और तुम्हें वैधव्य की दारुण 
यातनाएं सहनी पड़ेगी । जरा विचार करो, पुत्री ! और अपना 
निश्चय त्याग दो। इस प्रकार के अल्पायु और आसन्नमृत्यु वर 
से तुम्हारा विवाह किसी हालत में न होगा।” सावित्री ने 
उत्तर दिया, “कोई चिन्ता नहीं, पिताजी ! आप मझसे किसी 
अन्य पुरुष के साथ विवाह-वद्ध हो अपना मानसिक पावित्र्य 
नष्ट करने का आग्रह न कीजिये में साहसी और धर्मपरायण 
सत्यवान को प्रेम करती हूँ और उन्हें अपने मन-ही-मन वरण 
कर चुकी हूँ । आर्य-कन्याओं का विवाह जीवन में एक ही वार 
होता है और वे कभी संकल्प-च्युत नहीं होतीं ।” जव राजा 
अश्वपति ने देखा कि सावित्री अपने निश्चय पर अटळ है, 
उन्हें वाध्य होकर सहमत होना पडा | सावित्री और सत्यवान 
विवाह-ग्रन्थि में बंध गये । तदनन्तर सावित्री अपने पति के साथ 
रहने और सास-श्वसुर की सेवा करने राजमहल को छोड वन 
में चली गयी | 


सावित्री को अपने पति की मृत्यु की तिथि ज्ञात थी, पर 
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उसने कभी भी उससे इसकी चर्चा न की । प्रतिदिन सत्यवान 
गहन अरण्य में प्रवेश कर, फल-मूल संग्रह्‌ करता, ईधन के लिए 
लकड़ी के बोझ वाँधता और.कुटी पर लौट आता; वह भी 
भोजन वनाती और वृद्ध दम्पति की सेवा मं रत “रहती | इस 
प्रकार उनकी जीवन-धारा शान्त गति से वहती रही, और धीरे- 
धीरे वह दुदिन समीप आ गया | जव केवल तीन, ही दिन शेष 
रहे, तो सावित्री ने तीन रात्रियों का कठोर ब्रतोपवास धारण 
कर लिया और वह निमिष-मात्र भी. नहीं सोयी । रात-भर 
उसकी आँखों में नींद न थी, उसका, हृदय रो रहा: था और 
आतंस्वर में वह प्रभु की आराधना करती रही । अन्त में, उस 
भयकारक दिवस का प्रभात आ ही. पहुँचा । उस दिन एक क्षण 
भी सावित्री ने सत्यवान को अपनी आँखों से ओट नहीं होने 
दिया | जव वह ईंधन लाने वाहर जाने रगा, तो वह -भी-माता- 
पिता से अनुमति की याचना कर उसके साथ-साथ गयी । अचानक 
लडखटाते स्वर में सत्यवान ने मूच्छित होते हुए कहा, “प्रिये, 
मुझे चक्कर आ रहा है, मेरी ज्ञानेन्द्रियाँ अवसन्न हो रही हैं, 
` मेरी सारी देह निद्राभिभूत हो रंही है, मुझे अपने समीप थोडासा 
आराम करने दो ।” भयाक्रान्त हो कम्पित स्वर में सावित्री बोली, 
“मेरे जीवन-धन, अपना सिर मेरी गोद में रखकर विश्राम 
कीजिये ।” सत्यवान ने अपना ताप-तप्त सिर अपनी पत्नी की 
गोद में रखा, और एक दीघं श्वास लेते ही. उसके प्राणपखेरू 
उड गये । सावित्री ने उसके शव को हृदय से लगा छिया और 
अश्रुपूर्ण नयनों से वह उस निजेन वन में अकेली बेठी रही । 

अब यमदूत सत्यवान की आत्मा को ले जाने वहाँ आये; 
पर वे उस स्थान पर नहीं जा सके, जहाँ सावित्री अपने मृत 
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पति को गोद में लिये विलाप कर रही थी । उसके चारों ओर 
एक अग्निवृत्त सा था, जिसे पार करने की उनमें क्षमता नहीं 
थी । चे सव वहाँ से भाग खड़े हुए ओर मृत्युराज यम से सत्य- 
वान की आत्मा छाने में असमर्थ होने का कारण वताने ळगे | 
तव मृतात्माओं के च्यायकर्ता, स्वयं मृत्युराज यम उस 
स्थल पर आये | भारतीयों का विद्वास है कि यम आदि मृतक' 
अर्थात्‌ इस पृथ्वी पर मृत्यु-प्राप्त सर्वप्रथम व्यक्ति हैँ । वे ही सव 
मर्त्यं प्राणियों के अधिपति-पद पर आसीन हैं वे इस वात पर 
विचार करते हैं कि मरणोत्तर जीवन में किस व्यक्ति को कया 
दण्ड और पारितोषिक दिया जाय । यम देवता हैं इसलिए वे 
सरलतापूर्वक उस अग्निचक्र के भीतर प्रवेश कर गये । सावित्री 
के समीप आ, वे बोले, “पुत्री, इस मृत देह को छोड़ दो । तुम 


. तो जानती ही हो, सभी प्राणी मरणशीळ हैं। में स्वयं आदि 


मृतक हूँ और तव से सभी प्राणियों को काल-कवलित होना 
पड़ता है | मानव के लिए मृत्यु ही विधि-विधान है ।” 

यह सुनकर सावित्री कुछ दूर हट गयी और यमराज सत्यवान 
की आत्मा लेकर अपने लोक की ओर जाने ST । वे थोड़ी ही 
दूर गये थे कि उन्हें शुष्क पर्ण-राशि पर किसी की चरण-ध्वनि 
सुनायी दी | पीछे घूमकर उन्होंने देखा-- सावित्री उनके पीछे 
आ रही थीं । उन्होंने कहा, “पुत्री, तुम क्यों व्यर्थ मेरे पीछे-पीछे . 
आ रही हो ? सभी देहधारियों को देहत्याग करना पड़ता है 
मृत्यु ही मानव की नियति है ।” सावित्री बोली, “पिताजी, में 
आपका अनुसरण कहाँ कर रही हूँ? यह तो नारी का अदुष्ट ही है 
कि जिस ओर उसका प्रिय पति जायगा, वह भी उसी ओर अनुगमन 
करेगी; और यह सनातन नियम है बि प्रतिव्रता स्त्री और पत्नीव्रत 
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पति में कभी वियोग नहीं. होता ।” तव मृत्युदेवता प्रसन्न हो बोले, 
“पुत्री, अपने पति के जीवन के अतिरिक्त मुझसे कोई भी वर 
माँग लो ।” सावित्री ने कहा, “यदि आपकी इतनी कृपा है, तो 
हे मृत्युदेव, मेरे इवसुर दृष्टि लाभ पा सुखी रहें ।” “तथास्तु, 
पुत्री” कहकर. यमराज सत्यवान की आत्मा लिये मार्गे-क्रमण 
करने लगें | उन्हें फिर पीछे बैसी ही पद-ध्वनि सुनायी दी । पीछे 
घूमकर वे बोळे, “पुत्री, तुम अव भी मेरा पीछा कर रही हो! ” 
“हाँ, पितृवर,” सावित्री वोली, “में बरबस पीछे-पीछे खिची चली 
आ रही हूँ । में अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर लौट जाने का प्रयत्न 
, कर रही हूँ, किन्तु मेरा मन मेरे पति के पीछे जा रहा है और 
शरीर उसका अनुसरण कर रहा है। मेरी आत्मा तो पहले ही 
चली गयी है क्योंकि मेरे स्वामी की आत्मा में मेरी भी आत्मा 
अवस्थित है; और जहाँ. आत्मा जाय्रगी, वहीं शरीर भी. 
जायगा--यही नियति है ।” इंस पर यम बोले, “सावित्री, 
में तुम्हारी वाणी से अत्यन्त प्रसन्न हूँ । अपने स्वामी का जीवन- 
दान छोड़कर तुम पुनः एक वर माँगो।” सावित्री बोली, 
“पिताजी, यदि आप प्रसन्न हैं, तो मेरे इवसुर को अपना हारा 
हुआ राज्य वापस मिल जाय ।” यम बोळे, “वत्से, यह वर भी 
में तुम्हें देता हँ--और अव तुम घर लौट जाओ; क्योंकि देह- . 
धारी यमराज के साथ नहीं चल सकते ।” यम फिर चलने रगे, 
किन्तु शीलवती और पतिपरायंणा सावित्री ने अव भी अपने 
मत पति के पीछे चलना नहीं छोड़ा । यम ने फिर पीछे फिरकर 
उससे कहा, “हे मनस्विनी, हे सावित्री, इस प्रकार शोकाकुल 
हो पीछे-पीछे मत आओ ।” सावित्री बोली, “में विवश हूँ । जिधर 
आप मेरे हृदयधन को छे जायेंगे, उस ओर जाने के सिवाय 
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मेरे पास कोई चारा ही aa “तव साथित्री, यदि तेरा 
पति पापात्मा रहता और नरकगामी होता, तो क्‍या तू भी उनके 
साथ नरकवास करती ?” सावित्री वोली, “नरक हो या स्वर्ग, 
मृत्यु हो या जीवन--जहाँ मेरे स्वामी” रहेंगे, वहाँ जाने में मुझे 
प्रसन्नता ही होगी ।” यम बोले, “वत्से, तुम्हारी वचनावली 
अत्यन्त मनोहर श्रौर धर्मंसंगत है। में तुम्हारे शब्दों से अत्यन्त 
प्रसन्न हूँ । तुम मुझसे एक वर और माँग लो; किन्तु ध्यान रखो, 
मत को जीवनदान नहीं मिला करता ।” “यदि प्रभु की अनुमति 
है, तो मुझे वर दें कि मेरे बवसुर का वंश नष्ट न होने पाये 
और इस राज्य पर सत्यवान का उत्तराधिकार सत्यवान के पुत्रों 
को प्राप्त हो । 

यमराज मुस्कुरायें और बोले, “पुत्री, तुम्हारी अभिलाषा 
पूर्ण होगी | यह लो सत्यवान की आत्मा। में उसे पुनर्जीवन 
प्रदान करता हूँ । सत्यवान के और तुम्हारे पुत्र ही राज्य-शासन 
करेंगे । अव घर लौट जाओ । आज प्रेम ने मृत्यु पर विजय 
पा ली है । नारीरत्न, तुम्हारा प्रेम अप्रतिम है और तुमने यह्‌ सिद्ध 
कर दिया कि में--मृत्युदेवता--भी शुद्ध, अपरिव्तनशील प्रेम की 
शक्ति के सामने fae हूँ ।' 
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“हुम चाहते हैं कि भारत की स्त्रियों को एसी 
शिक्षा दी जाय, जिससे वे निर्भय होकर भारत के 
प्रति अपने कतंव्य को भलीमाँति निमा सकें और 
संघमित्रा, लीला, अहिल्याबाई और मीराबाई आदि 
भारत की महान्‌ देवियों द्वारा चलायी गयी परम्परा 
को आगे बढ़ा सकें एवं वीरप्रसू बन सकें। भारत 
की स्त्रियाँ पवित्रता और त्याग की मूर्ति हैं, क्योंकि 
उनके पास वह बल और शक्ति है, जो सर्वशक्ति- 
मान परमात्मा के चरणों में सम्पूर्ण आत्मसमर्पण 
से प्राप्त होती है। . . .मेरा तो दृढ़ विश्वास है 
far धमं ही शिक्षा का मेरुदण्ड है ।” . 
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स्वामीजी--इस देश में स्त्री और पुरुष में इतनां अन्तर 
क्यों समझा जाता है, यह समझना कठिन है। वेदान्त-शास्त्र में 
तो कहा है; एक ही चित्‌-सत्ता सर्वे भूतों में विद्यमान है। तुम 
लोग स्त्रियों की निन्दा ही करते हो, परन्तु उनकी उन्नति के लिए 
तुमने क्या किया वताओ तो ? स्मृति आदि लिखकर, नियम- 
नीति में आवद्ध करके इस देश के पुरुषों ने स्त्रियों को - एकदम 
वच्चा पैदा करने की मशीन वना डाला है। जगदम्वा की 
साक्षात्‌ मूर्ति इन स्त्रियों का उत्थान न होने से क्या तुम लोगों 
की उन्नति सम्भव है? 

शिष्य--महाराज, स्त्री-जाति साक्षात्‌ माया की मूर्ति है । 
मनुष्य के अधःपतन के लिए ही मानो उसकी सृष्टि हुई है। 
सत्री-जाति ही माया के द्वारा मनुष्य के ज्ञान-वैराग्य को आवृत्त 
कर देती है । सम्भव है, इसीलिए शास्त्रों ने इंगित किया है कि 
उनके लिए ज्ञान-भक्ति का लाभ करना अत्यन्त कठिन है | 


स्वामीजी--किस शास्त्र में ऐसी वात है कि स्त्रियाँ 
ज्ञान-भक्ति की अंधिकारिणी नहीं हो सकतीं ? भारत के अवनति 
काल में जव ब्राह्मण-पण्डितों ने ब्राह्मणेतर जातियों को वेदपाठ का 
अनधिकारी घोषित किया, तो साथ ही उन्होंने स्त्रियों के भी सभी 
अधिकार छीन लिये | नहीं तो बैदिक युग में, उपनिषद्युग में, तू. 
देख, मैत्रेयी, गार्गी आदि प्रात ‘स्मरणीय स्त्रियाँ ब्रह्मविचार में 
ऋषिलुल्य हो गयी थीं। सहूख वेदज्ञ ब्राह्मणों की सभा में गार्गी ने गर्वे 
के साथ याज्ञवल्क्य को ब्रह्मज्ञान के शास्त्राथे के रिए आह्वान किया 
था | इन सव आदश विदुषी स्त्रियों को जव उस समय अध्यात्म- 
ज्ञान का अधिकार था, तव फिर आज भी स्त्रियों को वह अधिकार 
क्यों न रहेगा ? एक वार जो हुआ है, वह पुनः अवश्य हो सकता 
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है। इतिहास की पुनरावृत्ति हुआ करती है । सभी जातियाँ स्त्रियों 
की .पूजा करके बड़ी वनी हैं । जिस देश, जिस जाति में स्त्रियों 
की पूजा नहीं होती, वह देश, वह जाति कभी वड़ी नहीं वनी 
और न कभी वन हो सकेगी। तुम्हारी जाति का जो इतना 
अध:पतन हुआ है, उसका प्रधान कारण है इन सव शक्ति-मूर्तियों 
का अपमान करना | मनु महाराज ने कहा है, यत्र नायेस्तु 
पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः | यत्रैतास्तु न पुज्यन्ते सर्वास्तत्राफला 
क्रिया: ॥'# जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, जहाँ वे 
दुःखी रहती हैं, उस परिवार की, उस देश की उन्नति की आशा 
कभी नहीं की जा सकती | इसलिए पहले इन्हें उठाना होगा | 
इनके लिए आदर्श मठ की स्थापना करनी होगी । 

शिष्य--मंह्दाराज, प्रथम वार विलायत से लौटकर आपने 
स्टार थिएटर में भाषण देते हुए तन्त्र की कितनी निन्दा की थी । 
अव तन्त्रो द्वारा समर्थित स्त्री-पूजा का समर्थन कर आप अपनी 
ही वात वदळ रहे हैं । 

स्वामीजी--तन्त्रों के वामाचार मत का जो विक्त वतमान 
रूप है, उसी की मेंने निन्दा की थी | तन्त्रोक्त मातृभाव की अथवा 
यथार्थ वामाचार की मेने निन्दा नहीं की । भगवती मानकर 


स्त्रियों की पूजा करना ही तन्त्र का उद्देश्य है। वोद्धधर्म के अधः- 
पतन के समय वामाचार घोर दूषित हो गया था । वही दूषित 


भाव आजकछ के वामाचार में विद्यमान है । अभी भी भारत के. 

तन्त्रशास्त्र उसी भाव द्वारा प्रभावित हैं । उन सव बीभत्स प्रथाओं 

की ही aa निन्दा की थी--और अभी भी करता हूँ । जिस 

महामाया का रूपरसात्मक वाह्य विकास मनुष्य को पागल वनाये 
« # मनु स्मृति, ३-५६ 
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रखता है, जिस महामाया का ज्ञान-भक्ति-विवेक-वराग्यात्मक 
अन्तविकास मनुष्य को सर्वज्ञ, सिद्ध संकल्प, ब्रह्मज्ञ वना देता है, 
उस महामाया की प्रत्यक्ष मूर्ति इन स्त्रियों की पूजा करने का निषेध 
मैने कभी नहीं किया। “सैषा प्रसन्ना वरदा नुणां भवति मुक्तये-- 
इस महामाया को पूजा, प्रणाम द्वारा प्रसन्न न कर सकने पर क्या 
मजाल है कि ब्रह्मा, विष्णु. तक उसके पंजे से छूटकर मुक्त हो 
जाये ? गृहलक्षिमयों की पूजा के उद्देश्य से, उनमें ब्रह्मविद्या के 
विकास के निमित्त, उनके लिए मठ वनवाकर जाऊंगा | 

शिष्य--हो सकता है कि आपका यह संकल्प अच्छा है; 
परन्तु स्त्रियाँ कहाँ से मिलेंगी ? समाज के कड़े वन्धन के रहते 
कौन कुलवधुओं को स्त्रीमठ में जाने की अनुमति देगा ? 

स्वामीजी-कयों रे ! अभी भी श्रीरामकृष्ण की कितनी 
ही भक्तिमती लड़कियाँ हैं । उनसे स्त्रीमठ का प्रारम्भ करके 
जाऊँगा । श्रीमाताजी* उनका केन्द्र वनेंगी । श्रीरामक्गष्णदेव के 
भक्तों की स्त्री-कन्याएं आदि उसमें पहले-पहल निवास करेंगी, 
क्योंकि वे इस प्रकार के Sas की उपकारिता आसानी से 
समझ सकेंगी | उसके वाद उन्हें देखकर अन्य गृहस्थ लोग भी इस 
महत्कार्यं के सहायक वनेंगे । 

रिष्य--श्रीरामकृष्ण कें भक्त गण इस कार्य में अवश्य ही 
सम्मिलित होंगे; परन्तु साधारण लोग भी इस कार्य में सहायक 
होंगे, ऐसा तो प्रतीत नहीं होता । 

स्वामीजी--जगत्‌ का कोई भी महान्‌ कार्य त्याग के 
विना नहीं हुआ है । वटवृक्ष का अंकुर देखकर कौन समझ सकता 
है कि समय आने पर वह एक बिराट वृक्ष बनेगा ? अभी तो 
T N WA E SS Bs N 


+ भगवान श्रीरामकृष्णदेव की लीलासहर्धामणी । 
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इसी रूप में मठ की स्थापना करूँगा | फिर देखना, एकाध पीढ़ी 
के वाद दूसरे सभी देशवासी इस मठ की कद्र करने लगेंगे । ये 
जो विदेशी स्त्रियां मेरी शिष्या वनी हैं, ये ही इस कार्य में 
जीवन उत्सग करेंगी । तुम लोग भय और कापुरुषता छोड़कर 
इस महान्‌ कार्य में लग जाओ और इस उच्च आदश को सभी के 
सामने रखो । देखना, समय पर इसकी प्रभा से देश उज्ज्वल 
हो उठेगा । 

शिष्य--महाराज, स्त्रियों के लिए आप किस प्रकार का 
मठ वनाना चाहते हैं ? कृपया विस्तार के साथ मुझे वतलाइये । 
में सुनने के लिए विशेष उत्कण्ठित हूँ | 

स्चामीजी--गंगाजी के उस पार एक विस्तृत भूमिखण्ड 
लिया जायगा | उसमें अविवाहित वालिकाएँ रहेंगी तथा विधवा 
ब्रह्मचारिणियाँ भी रहेंगी । साथ ही गृहस्थ घर की भक्तिमती 
स्त्रियाँ भी बीचबीच में आकर ठहर सकेंगीं । इस मठ से पुरुषों 
का किसी प्रकार का सम्वन्ध न रहेगा। पुरुष मठ के वृद्ध साधुगण 
दूर से स्त्री मठ का काम चलायेंगे । स्त्री मठ में लडकियों का 
एक स्कूल रहेगा | उसमें धमंशास्त्र, साहित्य, संस्कृत व्याकरण 
और साथ ही थोड़ी-वहुत अँगरेजी भी सिखायो जायगी । सिलाई 
का काम, रसोई वनाना, घर-गृहरथी के सभी नियम तथा शिशु- 
पालन के सामान्य विषयों की भी शिक्षा दी जायगी । साथ ही 
HT, ध्यान, पूजा ये सव तो शिक्षा के अंग रहेंगे ही। जो स्त्रियाँ 
चर छोडकर हमेशा के लिए वहाँ, रह सकेंगी, उनके भोजन-वस्त्र 
का प्रवन्ध मठ की ओर से किया जायगा | जो एसा नहीं कर 
सकेंगी, वे इस मठ में दैनिक छात्राओं के रूप में आकर अध्ययन 
करेंगी | यदि सम्भव होगा, तो मठ के अध्यक्ष को अनुमति से 
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वे यहाँ पर रहेंगी और जितने दिन रहेंगी, भोजन भी पा सकेगी | 
स्त्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन कराते के लिए वृद्धा ब्रह्मचारिणियाँ 
छात्राओं की शिक्षा का भार लेंगी । इस मठ में ५-७ वर्ष तक 
शिक्षा प्राप्त कर लड़कियों के अभिभावकगण उनका विवाह कर 
दे सकेंगे । यदि कोई अधिकारिणी समझी जायगी, तो अपने 
अभिभावकों की सम्मति लेकर वह यहाँ पर चिरकोमाये-ब्रत का 
पालन करती हुई ठहर सकेगी। जो स्त्रियाँ चिरकौमाये-ब्रत 
का अवलूम्बन करेंगी, वे ही समय पर इस मठ की शिक्षिकाएँ 
तथा प्रचारिकाएँ वन जायेंगी और गाँवगाँव, नगरनगर सें 
-शिक्षा केन्द्र खोलकर स्त्रियों की शिक्षा के विस्तार की चेष्टा 
करेंगी । चरित्रशील, धामिक-भावसम्पन्न उस प्रकार की प्रचा- 
रिकाओं के द्वारा देश में यथार्थं स्त्रीझिक्षा का प्रसार होगा। वे 
सत्री मठ के सम्पर्क में जितने दिन रहेंगी, उतने दिन तक ब्रह्मचयें 
की रक्षा करना इस मठ का अनिवार्यं नियम होगा । 
घर्म-परायणता, त्याग और संयम यहाँ की छात्राओं के अरू- 
कार होंगे और सेवा घमं उनके जीवन का ब्रत होगा | इस प्रकार का 
आदर्श जीवन देखने पर कौन उनका सम्मान न करेगा और कौन 
उन पर अविश्‍वास करेगा ? देश की स्त्रियों का इस प्रकार 
जीवन गठित हो जाने पर तभी तो तुम्हारे देश में सीता, सावित्री, 
गार्गी का फिर से आविर्भाव हो सकेगा ? देशाचार के घोर 
बन्धन से प्राणहीन, स्पन्दनहीन वनंकर तुम्हारी लड़कियाँ कितनी 
दयनीय वन गयी हैं, यह तू एक वार पाश्चात्य देशों की यात्रा 
-कर लेने पर ही समझ सकेगा । स्त्रियों be gaat के लिए 
तुम्हीं छोग जिम्मेदार हो। देश की स्त्रियों को फिर से जाग्रत 
: करने का भार भी तुम्हीं पर È । इसीलिए तो में कह रहा हूँ कि 
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बस काम में लेग जा | बया होगा व्यर्थ में केवल कुछ वेद-वेदान्तादि 
को रटकर ? 

शिष्य--महाराज, यहाँ पर शिक्षा. प्राप्त करने के वाद 
भी यदि लडकियाँ विवाह कर लेंगी, तो फिर उनमें लोग आदर्श 
जीवन कैसे देख सकेंगे ? क्या यह नियम अच्छा न होगा कि जो 
छात्राएँ इस मठ में शिक्षा प्राप्त करेंगी, वे फिर विवाहे न कर 
सकेंगी ? 

स्वामीजी--एऐसा क्या एकदम ही होता है रे? शिक्षा 
देकर छोड देना होगा | उसके पश्चात्‌ वे स्वयं ही सोच-समझकर 
जो उचित होगा करेंगी । विवाह करके गृहस्थी में लग जाने पर 
भी वैसी लडकियाँ अपने पति को उच्च भाव की प्रेरणा देंगी 
और वीर पुत्रों की जननी बनेंगी । परन्तु यह नियम रखना होगा 
कि स्त्री मठ की छात्राओं के अभिभावकगण पन्द्रह वर्ष की 
अवस्था के पूर्व उनके विवाह का नाम न लेंगे । 

शिष्य--महाराज, फिर तो समाज उन सव लडकियों 
की निन्दा करने लगेगा । उनसे कोई भी विवाह करना न 
चाहेगा | 

स्वामीजी--क्यों नहीं ? तू समाज की गति को अभी तक 
समझ नहीं सका है। इन सव विदुषी और कुशल लडकियों को 
बरों की कमी न होगी । 'दशमे कन्यकाप्राप्ति' इन सव वचतों 
पर आजकल समाज नहीं चल रहा है--चलेगा भी नहीं । अभी 
भी देख नहीं रहा है ? 

शिष्य--आप चाहे जो कहें, परन्तु पहले-पहल इसके विरुद्ध 
एक प्रवल आन्दोलन अवश्य रहेगा | 

स्वामीजी-आच्दोलन का बया भय है ? सात्विक साहस 
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से किये गये सत्कर्म में वाधा होने पर कार्य करनेवालों को शक्ति 
और भी जाग उठेगी । जिसमें वाधा नहीं है--विरोध नहीं है, 
वह मनुष्य को मृत्यु के पथ में ले जाता है संघर्ष ही जीवन का 
faa है, समझा ? 

शिष्य--जी हाँ । 

स्वामीजी--परब्रह्म-तत््व में लिग-भेद नहीं है । हमें 'में- 
तुम' की भूमि में ही लिग-भेद दिखायी देता है । मन जितना ही 
अन्तर्मुख होता जाता है, उतना ही वह भेद-ज्ञान लुप्त होता जाता 
है । अन्त में जव मन एकरस ब्रह्मतत्त्व में डूब जाता है, तव 
यह स्त्री, वह पुरुष--एऐसा भेद-ज्ञान विलकुळ नहीं रह जाता | 
हमने श्रीरामक्कष्ण में यह भाव प्रत्यक्ष देखा है। इसीलिए में 
कहता हूँ कि स्त्री पुरुषों में वाह्य भेद रहने पर भी स्वरूप में 
कोई भेद नहीं है । अतः यदि पुरुष ब्रह्मज्ञ बन सके, तो स्त्रियाँ 
ब्रह्मज्ञ क्यों नहीं वन सकेंगी ? इसीलिए कह रहा था, स्त्रियों 
में समय आने पर यदि एक भी ब्रह्मज्ञ वन सको, तो उसको 
प्रतिभा से हजारों स्त्रियाँ जाग उठेंगी और देश तथा समाज का 
बहुत कल्याण होगा, समझा ? 

शिष्य--महाराज, आपके उपदेश से आज मेरी आँखें खुल 
गयी हैं | 

स्वामीजी-अभी कया खुली हैं ? जव सव कुछ उद्‌- 
भासित करनेवाले आत्मतत्त्व को प्रत्यक्ष करेगा, तव देखेगा, यह 
त्री पुरुष के भेद का ज्ञान एकदम लुप्त हो जायगा; तभी स्त्रियां 
ब्रह्मरूपिणी ज्ञात होंगी । श्रीरामकृष्ण को देखा है-सभी 
स्त्रियों के प्रति मातृभाव--फिर वह चाहे किसी भी जाति को 
कैसी भी स्त्री क्यों न हो । aa देखा है न ! इसीलिए में इतना 
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समझाकर तुम लोगों को वैसा वनने के लिए कहता हूँ और लड- 
feat के लिए गाँव गाँव में पाठशालाएँ खोलकर उन्हें शिक्षित 
वनाने के लिए कहता हूँ । स्त्रियां जव शिक्षित होंगी, तभी तो 
उनकी सन्तान द्वारा देश का मुख उज्ज्वल होगा और / देश में 
विद्या, ज्ञान, शक्ति, भक्ति जाग उठेगी । j 
शिप्य--परन्तु महाराज, में जहाँ तक समझता'हूँ, आधु- 
निक शिक्षा का विपरीत ही फल हो रहा है। लडकियाँ 
थोड़ा-वहुत पढ़ रेती हैं और वस कमीज-गाऊन पहनना सीख 
जाती हैं; ब्रह्मविद्या प्राप्त करने योग्य त्याग, संयम, तपस्या, 
ब्रह्मचयं आदि विषयों में क्या उन्नति हो रही है, यह समझ म 
नहीं आता | 
स्वामीजी--पहले-पहूल उस प्रकार कुछ भूलें हुआ ही 
करती हैं । देश में नये भाव का पहले-पहल प्रचार होने के समय 
कुछ लोग उस भाव को ठीक ग्रहण नहीं कर सकते । पर इससे 
बिराट समाज का कुछ नहीं विगडता। फिर भी जिन छोगों ने 
आधुनिक साधारण स्त्रीशिक्षा के लिए भी प्रारम्भ में उद्योग 
किया था, उनकी महानता में सन्देह क्या है? असलू वात यह 
है कि शिक्षा अथवा दीक्षा--धमंहीन होने पर उसमें त्रुटि 
रह ही जाती है। अव धमं को केन्द्र बनाकर स्त्रीशिक्षा का 
प्रचार करना होगा । धर्म के अतिरिक्त दूसरी शिक्षाएँ गौण 
रहेंगी | धर्मेशिक्षा, चरित्रगठन तथा ब्रह्मचर्य-पालन-इन्हीं 
के लिए तो शिक्षा की आवश्यकता है। aca काल में आज 
तक भारत में स्त्रीशिक्षा का जो प्रचार हुआ है, उसमें धर्म को 
ही गौण वनाकर रखा गया है । तूने जिन सब दोषों का उल्लेख 
किया, वे इसी कारणं उत्पन्न हुए हैं। परन्तु इसमें स्त्रियों का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्त्रियों की शिक्षा ३५ 


बया दोष है वता ? सुधारकगण स्वयं ब्रह्मचर्ये-ब्रत. का पालन 
न करते हुए स्त्रीशिक्षा देने के लिए अग्रसर हुए थे, इसीलिए 
उसमें इस प्रकार की त्रुटियाँ रह गयी हैं। सभी सत्कार्यो के 
प्रवर्तेकों को अभीप्सित कार्य के अनुष्ठान के पूवं, कठोर तपस्या की 
सहायता से स्वयं आत्मज्ञ हो जाना चाहिए, नहीं तो उनके काम 
में गलतियाँ निकळेंगी ही । समझा ? 

शिष्य--जी हाँ, देखा जाता है, अनेक शिक्षित लड़कियाँ 
केवल नाटक-उपन्यास पढ़कर ही समय विताया करती हैं; परन्तु 
पूवं बंग में लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त करके भी नाना व्रतों का अनु- 
ष्ठान करती हैं । इस भाग में भी क्या वेसा ही करती हैं ? 

स्वामीजी--भले-बुरे लोग तो सभी देशों तथा सभी 
जातियों में हैं । हमारा काम है--अपने जीवन में अच्छे काम 
करके लोगों के सामने उदाहरण रखना । तिरस्कार और निन्दा 
से कोई काम सफल नहीं होता। इससे तो लोग और भी दूर 
होते जाते हैं । लोग जो चाहे कहें , विरुद्ध तर्क करके किसी को 
हराने की चेष्टा न करना। इस माया के जगत्‌ में जो cee भी 
किया जाय, उसमें दोष रहेगा ही--सर्वासम्भा हि दोषेण धूमे- 
नारिनिरिवावताः--आग रहने से ही धुआँ उठेगा। परन्तु क्या 
इसीलिए निश्चेष्ट होकर बैठे रहना चाहिए ? नहीं, शक्ति भर 
सत्कार्यं करते ही रहना होगा | 


“सर्वप्रथम स्त्री जाति को सुशिक्षित बनाओ, फिर वे स्वयं 
कहेंगी कि उन्हें किन सुधारों की आवश्यकता है। तुम्हें उनके 
प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है ? ” 

“उन्नति के लिए सब से पहले स्वाधीनता की आवश्यकता 
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है । यदि तुम लोगों में से कोई यह कहने का साहस करे कि 
में अमुक स्त्री अथवा अमुक लड़फे की मुक्ति के लिए काम 
करूँगा, तो यह अत्यन्त अन्याय और भूल होगी | मुझसे वारम्वार 
पूछा जाता है कि विधवाओं की और सारी स्त्री जाति की 
उन्नति के उपाय के सम्वन्ध में आप क्या सोचते हैं? में इस प्रश्‍न 
का अन्तिमः उत्तर देता हँ--क्या में विधवा हूँ, जो तुम एसा 
निरर्थक प्रश्‍न मुझसे पूछते हो ? क्या में स्त्री हूँ, जो तुम वार वार 
मुझसे यही प्रश्‍न पूछते हो ? स्त्री जाति के भ्रइन को हल करने के 
लिए आगे बढ़नेवाले तुम हो कौन ? क्‍या तुम हरेक विधवा 
और हर एक स्त्री के भाग्य-विधाता साक्षात्‌ भगवान हो ? अलग 
हो जाओ | अपनी समस्याओं की पूर्ति वे स्वयं कर लेंगी।*' 
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“पावित्र्य और सतीत्व तो भारतीय नारो को 
बह बहुमूल्य निधि है, जो उसे अतीत काळ से 
परम्परा से प्राप्त हुई है। इसीलिए स्वभावतः वह्‌ 
उसे समझती है। सर्वप्रथम, हमें उनमें इस आदश 
के प्रति प्रगाढ sar और भक्ति उत्पन्न करनी 
चाहिए। यदि वे इस आदश पर दृढ हो गयीं; तो 
इसके फलस्वरूप उनका चरित्र इतना बलवान 
और दुढ़ होगा कि उसके प्रभाव से वे अपने प्राणों की 
आहुति देकर भी अपने पावित्य एवं सतीत्व की रक्षा 
करना अपना धर्म समझेंगी----चाहें वे विवाहित 
हों अथवा अविवाहित रहने का TRACT 
घारण किये हों ।” 
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प्रइनकर्ता--स्वामीजी, कृपाकर वालविवाह के सम्वन्ध 
में अपने विचार स्पष्ट कीजिये । 

स्वामीजी--बंगाल के शिक्षित समाज में, रड कीं 
बाल्यावस्था में विवाह की प्रथा धीरे धीरे उठती जा रही है । 
edt प्रकार कन्याओं के विवाह की आयु में भी पहले को अपेक्षा 
दो-एक वर्ष की वृद्धि हो गयी है; परन्तु इसमें आथिक कारणों का 
ही विशेष प्रभाव दिखायी देता है। कारण जो कुछ भी रहा हो, 

' अव कन्याओं कें विवाह के वय में और भी वृद्धि होने की आक 
दयंकता है। परन्तु कत्या का बेचारा पिता भी भला क्या aim! 
ज्यों ही वालिका कुछ बड़ी हुई कि उसकी माता, सगे-सम्वन्धा 
और पड़ोसी तक उसके पिता से अनुरोध करना आरम्भ कर देते 
हैं कि कन्या के लिए शीघ्र वर ढेंढ़ें, और जव तक वह ps 
उनकी इस आज्ञा का पालन नहीं करता, उसे YA is मिलती 
हमारी धर्म-तौका के कर्णधार धर्मध्वजी दम्भियों के सम्वन्ध म 
जितना कम फहा जाय, उतना ही अच्छा । यद्यपि आज उनकी 
कोई सुनना नहीं चाहता, फिर भी वे अपनी ढपली वजाते ही 
जाते हैं और समाज का नेतृत्व प्राप्त करन का यत्न करते हैं 
जब सरकार ने कानून (Age ef Consent Bill) द्वारा किसीं 
` पुरुष के लिए वारह वर्ष से छोटी कन्या के साथ सहवास करना 
दण्डनीय ठहराया, तव इन पोंगा-पच्थियों ने वडा कोलाहल 
मचाया कि धर्म भ्रष्ट हो गया, कलियुग आ गया, आदि आदि | 
किसी वालिका पर वार्ह या तेरह वपं की आयु में मातृत्व का 
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भार डालना ही मानो धमं है! अतः शासक भी स्वभावतः सोचते 
हैं, “वाह ! इनका भीं क्या धर्म है ! और ये ही व्यक्ति राज- 
नीति के आन्दोलन मंचाते हैं, राजनीतिक अधिकारों की माँग 
करते हूँ ! ” 
` भ्रशनकर्ता-तो क्या आपके विचार से स्त्री और पुरुष 
दोनों का विवाह अधिक आयु में होना चाहिए ? 
स्वामीजी--अवश्यं । परन्तु साथ ही साथ उन्हें उचित 
शिक्षा भी देनी चाहिए, अन्यथा अनाचार फैलने की सम्भावना 
है । शिक्षा से मेरा तात्पर्य कन्याओं को आजकल दी जानेवाली 
शिक्षा से नहीं, वरन्‌ सच्ची रचनात्मकं (Positive) शिक्षा से 
है । केवळ पुस्तकी विद्या से कुछ भला नहीं हो सकता | हमें तो 
वह शिक्षा चाहिए, जिससे मनुष्य का चरित्र निर्माण होता है, 
उसके मानसिक वळ.की बृद्धि होकर उसका बौद्धिक विकास 
होता है और उसे अपने पैरों खड़े होने की शक्ति प्राप्त होती है। 
_ भ्रश्‍नकर्ता--प्रतीत होता है, हमें अपनी महिलाओं में 
अनेक प्रकार के सुधारों की आवश्यकता है । : 
स्वामीजी--उपर्युक्त प्रकार से स्त्रियों की शिक्षा होने. 
पर स्त्रियां अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझा लेंगी । आज तक 
तो उन्हें दासता एवं परवशता की ही शिक्षा मिलती रही है, 
जिसका परिणाम यहु हुआ कि छोटीसो भीं आपत्ति अथवा 
दुर्घटना के आने प्र वे अश्ुपात के अलावा और कुछ नहीं-कर 
` सकतीं । शिक्षा के अन्य अंगों के साथ स्त्रियों में साहस और 
वीरता का प्रादुर्भाव होना चाहिए । आज की परिस्थिति भें यह 
अनिवार्य हो गया है कि वे आत्मरक्षा की शिक्षा प्राप्त करें। क्या 
आपको झाँसी की रानी की वीरता विदित नहीं है ? 
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प्रश्‍्नकर्ता--आपके वताये हुए मार्ग से तो भारतीय नारी 
के जीवन में एक अभिनव परिवर्तन एवं क्रान्ति का सूत्रपात 
होगा । परन्तु मुझे भय है कि उन्हें इस प्रकार शिक्षित बनाने के 
लिए बहुत समय लगेगा | 

स्वामीजी--जो भी हो, हमें इस कार्य में अपनी पूर्ण 
शक्ति से संलग्न हो जाना चाहिए । हमें न केवल स्त्रियों को ही 
विद्या-विभूषिता वनाना है, परन्तु स्वयं हमें भी अनेक वातों की 
शिक्षा प्राप्त करनी है । सन्तानों को केवल उत्पन्न करने से ही 
पिता का कतंव्य पूर्ण नहीं हो जाता; प्रत्युत उसके कन्धों पर 
महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व आ पडता है | 

अव हम स्त्रीशिक्षा के आरम्भ करने के सम्वन्ध में कुछ 
विचार करेंगे । पावित्र्य और सतीत्व तो भारतीय नारी की वह 
बहुमूल्य निधि है, जो उसे अतीत काल से प्राप्त हुई है । इसी- 
लिए स्वभावतः वह उसे समझती है। सर्वप्रथम, हमें उनमें इस 
आदर्शं के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न करनी चाहिए । 
यदि वे इस आदर्श पर दृढ़ हो गयीं, तो इसके फलस्वरूप उनका. 
चरित्र इतना वळवान और दृढ़ होगा कि उसके प्रभाव से वे 
अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपने पावित्र्य एवं सतीत्व की 
रक्षा करना अपना TT समझेगी--चाहे वे विवाहित हों अथवा 
` अविवाहित रहने का ध्रुव-संकल्प धारण किये हों । क्या एक 
उच्च आदर्श के लिए---फिर वह आदर्श चाहे कुछ भी हो-- 
. अपने जीवन की.वाजी लगा देना अत्यन्त वीरतापूर्ण कायं नहीं 
है.? युग की आवश्यकताओं को देखते हुए यह भी अत्यावश्यक 
है कि उनमें से कुछ त्याग एवं वलिदान के आदशों की शिक्षा 
दी जाथ, जिससे वे आजन्म कौमार्य का पुनीत ब्रत धारण करें, 
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और पावित्र्य एवं सतीत्व की उन उदात्त भावनाओं से अनुप्राणित 
हों, जो अति प्राचीन काल से भारतीय नारी के जीवन की 
सर्वोच्च निधि रही हैं। साथ ही उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के 
उपयोगी विज्ञानों की और गाइँस्थ्य जीवन में दिनों दिन काम 
आनेवाले सभी विषयों की शिक्षा भी दी जानी चाहिए, जिससे न 
केवल उनका हित होगा, वरन्‌ वे दूसरों की भी सहायता एवं 
उपकार कर सकेंगी | मुझे विश्‍वास है कि अपनी और दूसरों की 
भलाई करने की भावना से वे इन aa विषयों को वड़े आनन्द से 
सीखेंगी । हमारी मातृभूमि के कल्याण के लिए आज आवश्यक 
है कि उसके कुछ पुत्र और पृत्रियाँ पवित्र ब्रह्म चर्य-त्रत धारण कर 
आजीवन देशसेवा का प्रण लें और अपनी सारी शक्ति मातृभूमि 
की सेवा में अर्पण कर दें । 

प्रश्नकर्ता--ब्रह्मचर्य धारण करने से स्त्रियों का कया हित 
होगा ? | 

स्वामीजी--उनके प्रत्यक्ष उदाहरण से एवं राष्ट्रीय आदर्श . 
का पालन करने के उनके उदात्त प्रयत्नों को देखकर लोगों के 
विचारों एवं आकांक्षाओं में महती क्रान्ति उपस्थित होगी । आज 
कया दशा है ? माता पिता येन-केन-प्रकारेण कन्या को आठ या 
दस वर्ष की आयू में किसी के गले वाँधकर अपने उत्तरदायित्व से 
छूटना चाहते हैं ! यदि उसे तेरह वर्ष की आय्‌ में ही सन्तान 
उत्पन्न हो जाय, तो परिवार में -आनन्द का सागर उमड पडता ' 
है ! यदि हम इस विचारधारा के प्रवाह को परिवर्तित कर सकें, 
तो जनता में पुनः उस पुरातन श्रद्धा के जाग्रत होने की कुछ 
आशा है। यदि कुछ नवयुवक और नवयुवतियाँ उपर्युक्त रीति से 
ब्रह्मचर्यत्रत का पालन करें, तो सोचने की बात है, उनमें कितना 
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' 


आत्मविश्वास एवं श्रद्धा होगी, और वे देश का कितना हित-साधन 


¦ कर सकेंगे ! 


यह सव सुनकर प्रदनकर्ता का हृदय प्रसन्नता एवं सन्तोष से 
भरा न समाता था। वे स्वामीजी को प्रणाम कर विदा 


= 


` माँगने लगे | स्वामीजी ने उनसे वीच बीच में आते रहने के लिए 


कहा । इसे सहर्ष स्वीकार करते हुए उन्होंने उत्तर दिया, “आज 
के वार्तालाप से मेरा वडा कल्याण हुआ | मैने आज उन अनेक 
अभिनव विषयों का ज्ञान भ्राप्त किया, जो अन्यत्र कभी सुने भी 
न थे । में अवश्य आया करूँगा हि 

* न x 

अब हम वालविवाह के कुछ अन्य पहलुओं पर विचार 
करेंगे । इस समस्या के दूसरे पहलू के पक्ष में यह कहां जा सकता 
है कि वालविवाह से असामयिक सन्तानोत्पत्ति होती है और 
अल्पाय में सन्तान-घारण करने के कारण हमारी स्त्रियाँ अल्पायु 
होती हैं, उनकी दुर्बल और रोगी सन्तान देश में भिखारियों की 
संख्या वढ़ाने का वारण बनती है; क्योंकि यदि माता पिता 
बलवान और स्वस्थ न हों, तो उनकी सन्तान कैसे स्वस्थ और 
शक्तिशाली होगी ? यदि हमारे यहाँ कन्याओं के विवाह कुछ 
अधिक आयु में हों और उनका लालनपालन सुसंस्कृत वातावरण 
में हो, तो वे ऐसी सं्तानों को जन्म देंगी जिनसे देश का यथार्थ 
कल्याण हो सकेगा | आज घर १८ इतनी अधिक विघवाएँ पायी 
जाने का मूल कारण बालविवाह ही है । यदि वालविवाहों की 


_ संख्या घट जाय, तो विधवाओं की संख्या भी स्वयमेव घट जायगी । 


सष्टि में संत्र भले और बुरे का सम्मिश्रण _अनिवायं 
रूप से पाया जाता है। मेरे विचार से प्रत्येक देश में समाज 


३ 
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अपनी गठन अपनी अन्तर्गत प्रेरणा के अनुसार ही कर लेता है | 
अतएव हमें वालविवाह-निराकरण, विधवाविवाह आदि सुधारों 
के सम्वन्ध में अभी माथापच्ची नहीं करना चाहिए | इस सम्वन्ध 
में हमारा कर्तव्य यह है कि हम समाज के प्रत्येक घटक को, वह 
चाहे स्त्री हो या पुरुष, शिक्षित ग्रौर सुसंस्कृत वनायें । जनता 
के इस प्रकार शिक्षित हो जाने पर, वह स्वयं अपने हानि-लाभ 
का विचार कर इस प्रकार की कुरीतियों को निकाल वाहूर 
करेगी | तव दवाव से किसी वात को समाज पर लादने की 
आवश्यकता नहीं रह जायगी | 

एक ओर नवीन भारत कह रहा है. “हमें पति या पत्नी 
के चुनाव में पूर्ण स्वतन्त्रता चाहिए, क्योंकि विवाह पर ही हमारे 
भावी जीवन का सुखमय अथवा दुःखमय होना निर्भर है। अत 
इस विषय में विवाहेच्छु नवयुवक और नवयुवतियों को अपने 
लिए वध या वर के चुनाव का पूरा पुरा अधिकार होना चाहिए। ” 
दसरी ओर, प्राचीन भारत का आदेश है, “विवाह इन्द्रियसुख के 
निमित्त नहीं किन्तु मानववंश को आगे चलाने के लिए है। 
बिवांह का भारतीय आदर्श यही है। सन्तान उत्पन्न करने पर 


'तुम्हारे ऊपर समाज के भावी हित या अनहित का उत्तरदायित्व 


आ पडता है । अतः समाज को यह निश्चित करने का अधिकार 
“है कि तुम किसके साथ परिणय करोगे और किसके साथ नहीं । 
समाज में उसी प्रकार के विवाह का प्रसार होता है, जिससे 
समाज का अधिक से अधिक कल्याण साधित हो सके; 
अतएव तुम्हें समाज और देश के कल्याण साधन के .निमित्त अपने 

व्यक्तिगत आनन्द और सुख की आहुति देने को सदा तत्पर 
रहना चाहिए | 
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' उदाहरण के लिए, अपने देश में विधवाविवाह-निषेध की 
वात लो । यह न समझो कि इस सम्वन्ध में नियमों को ऋषियों 
अथवा कुछ दुष्ट व्यक्तियों ने प्रचलित किया है। यह मानते हुए. 
कि पुरुष स्त्री को सर्वदा अपने अधीन रखना चाहता है, हम 
इससे इनकार नहीं कर सकते कि. यदि समय के अनुसार समाज 
की माँग न होती, तो वे ऐसे नियमों को जारी करने में कभी 
सफल न हो सकते | इस प्रकार की प्रथा के सम्वन्ध में दो बातें 
ध्यान देने योग्य हैं:--- | 

(१) विधवाविवाह निम्न श्रेणी-के लोगों में प्रचलित है। 
(२) उच्च वर्णो में साधारणतः पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों 
की संख्या अधिक है । 

ऐसी दशा में, यदि प्रत्येक कन्या का विवाह करना हो, तो 
प्रत्येक के लिए पति प्राप्त करना असम्भव-सा ही है । फिर एक 
ही स्त्री को एक के वाद दूसरा, इस प्रकार अनेक पति कंसे मिल 
सकते हैं? इसलिए समाज ने यह नियम कर दिया है कि जो 
स्त्री एक वार पति प्राप्त कर चुकी हो उसे दूसरी बार प्राप्त 
करने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यदि वह ऐसा करे, तो 
एक अत्य कुमारी को विना पति के ही -रहना होगा। इसके 
विपरीत, विधवाविवाह उन अनेक जातियों में प्रचलित है, जिनमें 
स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, क्योंकि ऐसे समाज 
में satan कठिनाई नहीं उठती । धीरे धीरे पारचात्य देशों में 
भी अव अविवाहित लड़कियों को पति प्राप्त करना कठिन होता 

जा रहा है | 

परन्तु आप यह अच्छी तरह से समझ लें कि हमारी विवाह-संस्था 
के पीछे जो भाव हैं, केवल वे ही हमें यथाथ जीवन-यापन करने 
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में सहायता. प्रदान कर सकते हैं-उन्हीं, से यथार्थ सभ्यता 
का प्रसार हो सकता है। इसके अतिरिक्त उन्नति का अन्य कोई 
मार्ग नहीं । यदि प्रत्येक स्त्री पुरुष को वर-वधू चुनने को पूर्ण 
स्वतन्त्रता दे दी जाय और उसे अपने वैयक्तिक सुख एवं पाशविक 
बासनाओं की तृप्ति के लिए समाज में मनमानी करने दिया जाय! 
तो इसका परिणाम वडा भयानक होगा, और एसे विवाह से जो 
सन्तान उत्पन्न होगी, वह भी दुष्ट और :राक्षसी वृत्ति की होगी | 
आज संसार के प्रत्येक देश में एक ओर मनुष्य इस प्रकार की 
पाशविक सन्तान उत्पन्न क़र.रहा है, और दूसरी ओर इन पशुसम 
मनुष्यों पर शासन करने के. लिए.पुलिस की संख्या को दिन पर 
दिन बढ़ाता जा रहा है! हमारा उद्देश्य उस प्रकार से दुष्टता पर 
शासन करना नहीं, अपितु दुष्टता के प्रादुर्भाव को ही रोकना है। 
अतः जव तक कोई मनुष्य समाज में रहता है, उसके विवाह का 
परिणाम समाज.के प्रत्येक व्यक्ति पर होता है, और इसलिए 
समाज का यह स्वाभाविक अधिकार. है कि वह आदेश दे कि तुम 
अमुक से विवाह करो. तथा अमुक से नहीं । इस देश में विवाह- 
प्रया के पीछे इस प्रकार के,ऊँचे आदर्श रहे हैं; और ये वर-वधू 
के ज्योतिष-निर्णीत सम्वन्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं । मनु का कथन 
है कि जो सन्तान केवल पारविकः इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न 
होती है, वह आर्य नहीं । आर्य वही है, -जिसका गर्भ में. आगमन 
एवं जिसकी मृत्यु वेदिक विधियों के अनुसार होती है । यह एक कटु 
सत्य है कि आज इस . प्रकार.की आर्य सन्तान की संख्या संसार 
के सभी देशों में न्यून होती जा रही है, और इसके फलस्वरूप 
संसार में उस अनाचार और दुष्ट कर्म फ़ी वृद्धि हो रही है, जिसके 
कारण इस युग को कलियुग. कहा जाता है । - 
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भारत में भी हम इन प्राचीन वैदिक mai के अनुकूल 
आचरण नहीं कर रहे हैं। यह सत्य है कि आज की परिस्थिति 
में इन समस्त आदर्शो का पूर्णतः आचरण करना सम्भव नहीं, 
तथा यह भी विलकुल सत्य है कि हम इनमें से कई उच्च आदशों 
की विडम्वना ही कर रहे हैं । यह दुःख के साथ कहना पड़ता है 
कि न तो आज पूर्वकाल के समान उच्च आचरणवाले माता पिता 
ही रह गये हैं, न समाज ही पूर्ववत्‌ शिक्षित है और न समाज 
का ही व्यक्ति के प्रति अव वह सम्मान तथा प्रेम रह गया है, जो 
पहले देखा जाता था । परन्तु आज की जीवनप्रणाली कितनी ही 
दूषित क्यों न हो, उसका आधारभूत सिद्धान्त विलकुळ मजबूत 
बना हुआ है। यदि आज यह प्रणाली दूषित हो गयी है, तो हमें 
चाहिए कि उसके मूलभूत सिद्धान्त को लेकर किसी दूसरी अधिक 
अच्छी प्रणाली का निर्माण करें । मूलभूत सिद्धान्त का नाश क्यों 
करें? मूलभूत सिद्धान्त तो शाश्‍वत है और उसे विद्यमान रहना 
ही चाहिए। हमारा कतंव्य है कि उसमें देश-काळ के अनुसार 
उचित परिवतंन कर उसे पुनः नये ढंग से आचरण में छाने का 
प्रयत्न करें | 
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भारतीय और Wear खिग 


“मैने पृथ्वी के दोनों गोलाघों का पर्येटन किया 
है। मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि जिस जाति ने 
सीता को उत्पन्न किया--सम्भव है, यह कल्पना 
मात्र ही हो--उस जाति में स्त्रो जाति के प्रति इतना 
अधिक सम्मान एवं श्रद्धा है कि उसकी तुलना विश्‍व 
के अन्य किसी भाग से नहीं हो सकती 1” 
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भारतीय और पाइचात्य खिया 


मैं समझता हूं, प्रत्येक राष्ट्र का यह प्रधान कतव्य हैं कि 
वह मातृ-शक्ति के प्रति सम्मान के भाव का सम्पोषण करे । इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए वैवाहिक बन्धन की धामिक पवित्रता एवं 
उसकी अच्छेद्यता में ae विश्वास होना अत्यावश्यक हैं । इसी 
साधन से देश पूर्ण पावित्र्य के आदश को प्राप्त कर सकता R | 
रोमन कैथलिक और हिन्दू धर्मावलम्वियों में विवाह की पवित्रता 
एवं अच्छेद्यता में विश्वास के कारण ही, इन धर्मों ने प्रचण्ड 
शक्तिशाली अनेक ब्रह्मचारियों और सती देवियों को जन्म दिया' 
है। एक अरब देशवासी की दृष्टि में विवाहं एक सौदा अथवा 
बलःप्रयोग से प्राप्त सम्पत्ति है, जिसका विसर्जन इच्छानुसांर 
किया जा सकता है और इसलिए उनके देश में कुमारीत्व एंवं 
ब्रह्मचर्य की भावना का सवंथा अभाव है । इसके विपरीत, आधृ- 
निक बौद्ध धर्म में संन्यासाश्रम का एकं खिलवाड़ ही वन गया है, 
क्योंकि उसका ऐसी अनेक जातियों में प्रचार हुआ, जिनमें अभी 
तक विवाह-संस्था का विकास ही नहीं हुआ R | 

यह सर्वेविदित ही है कि जीवन की महिमा पावित्र्य में ही 
प्रतिष्ठित है। अतः अत्यन्त गम्भीर विचार के पश्चात्‌ में इस 
निर्णय पर पहुँचा हूँ कि विश्व में आजीवन पवित्र एवं संयत 
जीवन व्यतीत करनेवाले कुछ शक्तिमान पुरुषों के निर्माण 
के लिए यह आवश्यक है किं जनसाधारण में बैवाहिक 
वन्धन की धामिक पवित्रता और अच्छेद्य॒ता का अधिकाधिक 
प्रसार हो । 
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मुझे अमेरिका के समान सुसंस्कृत और शिक्षित स्त्रियाँ 
संसार में और कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुईं । हमारे देश में अनेक 
शिक्षित पुरुष मिलेंगे, पर अमेरिका के समान सुशिक्षित स्त्रियाँ 
आपको कहीं भी कदाचित्‌ ही मिलें । यह एक शाश्वत सत्य है 
कि जिन गुहों में पवित्र जीवन पाया जाता है, वहाँ स्वयं भगवती 
लक्ष्मी के रूप में निवास करती हैं | मुझे अमेरिका में सहस्रो 
स्त्रियाँ मिली हैं, जिनके हृदय हिमखण्ड के समान शुद्ध एवं 
निष्कलंक हैं । वे कितनी स्वाधीन है ! उन्हीं स्त्रियों के हाथ में 
सभी सामाजिक और नागरिक कतंव्यों की बागडोर रहती है । 
बहाँ की शालाएँ और विद्यालय स्त्रियों से विलकुल भरे हुए हैं, 
परन्तु हमारे देश में स्त्रियों को सडकों पर अरक्षित नहीं छोडा 
जा सकता | इस देश की स्त्रियों ने मेरे साथ जो सदय व्यवहार 
किया है, उसका अनुमान करना कठिन है। जिस क्षण मेंने इस 
महान्‌ देश में पैर रखा, तभी से यहाँ की स्त्रियों नें मेरा घर घर 
में स्वागत किया । वे मेरे भोजन और व्याख्यानो का प्रवन्ध 
करती हैं। वे ही मुझे वाजार-हाट करने के लिए ले जाती हैं 
और भेरी सुविधा और आराम के लिए भरसक प्रयत्न करती 


हैं। उन्होंने मुझ पर जो महान्‌ उपकार किये हैं, उनके लिए में 


स्वेदा उनका कृतज्ञ एवं ऋणी TAT । 
क्या आप जानते हैं कि सच्चा 'शक्ति-उपासक' कौन है ? ' 


_ सच्चा शक्तिःउपासक वह पुरुष है, जो सर्वशक्तिमान परमात्मा 


की शक्ति का सर्वत्र अनुभव करता है और प्रत्येक स्त्री में उस 
शक्ति का प्रकाश देखता है । इस देश में अनेक लोग स्त्रियों को 
इसी दृष्टि से देखते हैं। मनु महाराज ने कहा है-- 

YA नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः” 
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--अर्थात्‌ जिस गृह में नारियों की पूजा की जाती है, वहाँ 
देवता निवास करते हैं। अमेरिका के पुरुष स्त्रियों के साथ 
अत्यन्त सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं, और परिणाम यह है कि वह 
एक अत्यन्त उन्नतिशील, विद्वान, स्वतन्त्र और वलवान राष्ट्र हो 
उठा है। क्या कारण है कि हमारे देशवासी आज तक दासतापूणं, 
आपद्ग्रस्त और मृतप्राय बनें हुए हैं ? इसका उत्तर स्पष्ट है । 

अमेरिका की ललनाओं का जीवन कितना शुद्ध, पवित्र 
और सरल है ! बीस या पचीस वर्ष की आयु के पूर्व यहाँ कुछ ही 
स्त्रियों का विवाह होता है, और वे आकाझ-विहारी पक्षियों की _ 
भाँति स्वतन्त्रता से विचरण करती हैं। वे वाजार-हाटों, शालाओं 
और महाविद्यालयों में जाती हैं, जीविकोपार्जन _करती हैं तथा 
सभी प्रकार के काम-धन्धे देखती हैं । उनमें जो सम्पत्तिवान हैं, वे 
गरीबों की सहायता और सेवा में जीवन व्यतीत करती हैं .। भारत- 
वर्षं में बया स्थिति है ? यहाँ नियमित रूप से कन्याओं का विवाह 
ग्यारह वर्ष की आयु में कर दिया जाता है, जिससे वे कहीं भ्रष्ट 
या दुश्चरित्र न बन जायें । इस सम्वन्ध में मनु महाराज का क्या 
आदेश है ? “कन्याओं का पालन और शिक्षण उतनी ही सावधानी 
से करना चाहिए जितना पुत्रों का ।” जिस प्रकार पुत्रों का विवाह 
तीस वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य-पालन और शिक्षा ग्रहण करने के- 
उपरान्त करना चाहिए उसी प्रकार कन्याओं को भी ब्रह्मचये- 
पालन करना चाहिए और माता पिता को चाहिए कि वे उन्हें भी 
शिक्षित करें 1 परन्तु वास्तव में हम क्या कर रहे हैं क्या हम 
अपनी स्त्रियों की अवस्था को सुधारना चाहते हैं ? यदि हम ऐसा 
करें, तो हमारा कल्याण होने की सम्भावना है । अन्यथा हम उसी 
अवनतः दशा में रहेंगे, जिसमें आज पड़े हुए हैं | 
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अमेरिका की प्रत्येक स्त्री को` इतनी उत्तम शिक्षा प्राप्त 
होती है, जिसकी कल्पना भी अधिकांश भारतीय स्त्रियों के लिए 
कठिन है । क्या हम अपनी स्त्रियों को वैसी उच्च कोटि की शिक्षा 
नहीं दे सकते ? हमारा कतंव्य है कि इस महान्‌ कार्य को तुरन्त 
आरम्भ कर दें । 

* CA + 

न्यूयाकं में भाषण देते हुए एक समय स्वामी विवेकानन्दजी 
ने कहा था--“मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, यदि भारतीय स्त्रियों 
की ऐसी ही बौद्धिक प्रगति हो, जेसी इस देश में हुई है; परन्तु 
ag उन्नति तभी अभीष्ट है, जव वह उनके पवित्र जीवन और 
सतीत्व को अक्षुण्ण वनाये रखते हुए हो। में अमेरिका की स्त्रियों 
के ज्ञान और विद्वत्ता की वड़ी प्रशंसा करता हूँ, परन्तु मुझे यह 
अनुचित दिखता है कि आप वराइयों को भलाइयों का रंग देकर 
छिपाने का प्रयत्न करें । बौद्धिक विकास से ही मानव का परम 
कल्याण सिद्ध नहीं हो सकता | भारत में नीतिमत्ता और आध्या- 
fern उन्नति को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, और हम उनको 
प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं । यद्यपि भारतीय स्त्रियाँ उतनी 
सुशिक्षित नहीं हूं, फिर भी उनका आचार-विचार अधिक पवित्र 
होता है | 

“प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति के अतिरिक्त 
सभी पुरुषों को पुत्रवत्‌ समझे । प्रत्येक पुरुष को चाहिए कि वह 
अपतती पत्नी के अतिरिक्त संभी स्त्रियों को मातूवत्‌ समझे | जब 
में उस अनाचरण को, जिसे आप वीरता और साधुता के नाम से 


` पुकारते हैं, अपने चारों ओर देखता हूँ, तव मेरा हृदय घृणा से 


भर जाता है । जव तक आप स्त्री-पुरुष-मेद को भूलकर प्रत्येक 
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व्यवित में मानवता का दर्शन नहीं करते, तव तक इस देश की 
स्त्रियों की यथार्थ उन्नति नहीं हो सकती | इस दशा को प्राप्त 
किये विना तो आपकी स्त्रियाँ खिलौने से अधिक और कुछ भी 
नहीं हैं, और इसी कारण यहाँ इतने विवाह-विच्छेद होते है । 
यहाँ के पुरुष स्त्रियों के सम्मान में झुकते और उन्हें आसन भ्रदान 
करते हैं, परन्तु एक क्षण के उपरान्त वे उनकी चापलूसी करने 
लगते हैं, वे उनकी सुन्दरता--नख-शिख--को प्रशंसा करना 
आरम्भ कर देते हैं । आपको ऐसा करने का क्या अधिकार है ? 
कोई पुरुष इतना प्रगल्भ केसे हो सकता है कि वह एक स्त्री के 
साथ इस प्रकार का व्यवहार करे ? और स्त्रियाँ उसको सहन भी 
क्यों करती हैं ? इस प्रकार के आचरण से मनुष्य के निम्नतर 
भावों का उद्रेक होता है; उससे उच्च आदश की प्राप्ति 
सम्भव नहीं । 

“हमें स्त्री पुरुष के भेद का चिन्तन न करना चाहिए, पर 
केवल यही चिन्तन करना चाहिए कि हम सभी मानव हैं और 
परस्पर एक दूसरे के प्रति सद्व्यवहार और सहायता करने के 
लिए उत्पन्न हुए हैं। हम यहाँ देखते हैं कि ज्यों ही किसी नवयुवक 
और नवयुवती को अकेले होने का अवसर मिला, त्यों ही वह नवयुवक 
उस नवयुवती के रूप-लावण्य की प्रशंसा आरम्भ कर देता है, और. 
विवाह के पूर्व ही वह दो सौ स्त्रियों से प्रेमाचार कर चुका होता 
है । में यदि इन विवाहेच्छ्कों में से एक होता, तो विना इस सब 
व्यवहार के ही अपने प्रेमपात्र को चुन लेता । 

“जब मेने भारतवर्ष में इस प्रकार के व्यवहार के सम्वन्ध 
में सुना,- तव मुझे इसका समीप से अध्ययन करने का अवसर 
नहीं आया था । मुझसे कहा गया, यह व्यवहार निर्दोष है, वह्‌ 
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केवल मजाक है । उस समय मुझे भी ऐसा प्रतीत हुआ कि यह 
सव ठीक है | तब से अव तक मुझे बहुत प्रवास करन का अवसर. 
आया है, और मेरा ag विश्वास हो गया है कि यह अनुचित हैं, 
यह अत्यन्त दोषपूर्ण है। केवल आप पाइचात्यवासी ही अपनी 
आँखें बन्द कर इसे निर्दोष कहते हैं । पाइचात्य राष्ट्रों का अभी 
यौवन है, साथ ही साथ वे अनभिज्ञ, चंचल और एस्वर्यसम्पन्न हैं। 
इन गणों में से जब किसी एक के प्रभाव से ही मनुष्य क्या क्या 
अनर्थ कर डालता है, तव जहाँ सभी एक साथ विद्यमान हों 
वहाँ का तो फिर कहना ही क्‍या |” 

* * * 

भारत में स्त्री-जीवन के आदश का आरम्भ और अन्त 
मातृत्व में ही होता है। प्रत्येक हिन्दू के मन में स्त्री' शब्द के 
उच्चारण से मातृत्व का स्मरण हो आता है । हमारे यहाँ परमात्मा 
को भी जगन्माता, जगज्जननी आदि नामों से सम्बोधित किया 
गया है । वाल्यावस्था में प्रत्येक हिन्दू वालक प्रतिदिन प्रात:काल 
एक कटोरी में जल भरकर अपनी माता के पास ले जाता है, 
माता उसमें अपने पैर का अँगूठा डुबा देती है और पुत्र उस ` 
पवित्र जल का पान कर हषित होता है | 

पाश्चात्य देशों में स्त्री को पत्नी की दृष्टि से देखा जाता 
है । वहाँ स्त्री में पत्नीत्व की कल्पना की जाती है परन्तु इमके 
विपरीत प्रत्येक भारतीय, नारी में मातृत्व की कल्पना करता है। 
पाश्चात्य देशों में गृह की स्वामिनी और शासिका पत्नी है, 
भारतीय Tel में घर की स्वामिनी और शासिका माता है | 
पाइचात्य गृह में यदि माता हो भी, तो उसे पत्नी के आधीन 
रहना पड़ता है, बयोंकि गृह-स्वामिनी पत्नी है। हमारे घरों में 
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माता ही सव कुछ है, पत्नी को उसकी आज्ञा का पालन करना 
ही चाहिए । आदश की भिन्नता से दोनों घरों के जीवन में कितना 
अन्तर हो जाता है ! 

उपर्युक्त दोनों आदर्शों की गम्भीरतापूर्वक तुलना कीजिये । 
में आपके समक्ष कुछ तथ्य उपस्थित करूँगा, जिससे आप स्वयं 
इन दोनों के.गुण-दोप की विवेचना कर सकें | यदि आप पूछें कि 
पत्नी के रूप में भारतीय स्त्री का क्या स्थान है, तो इसके 
प्रत्युत्तर में भारतीय आपसे पूछ सकता है, “माता के रूप में 
अमेरिकन स्त्री का वया स्थान है ? उस तपस्विनी एवं ोजस्विनी 
माता का, जिसने तुम्हें जन्म दिया, तुमने क्या सम्मान किया 
है ? उस माता का, जिसने हमारे भार. को अपने-शरीर में नौ 
मास तक वहन किंया--उस माता का, जो हमारे जीवन के 
लिए यदि अपने प्राणों की आहुति देने की आवश्यकता हो, तो 
बीस वार भी देने को उद्यत है, तुमने क्या गौरव किया है ? घन्य 
है माता, जो मेरी दुष्टता पर भी ध्यान न देकर अपने प्रेम को 
अखण्ड घारा से मुझे आप्यायित करती रहती है। परन्तु तुमने 
उसे बया स्थान दिया है? साधारण-सी वात को लेकर विवाह- 
विच्छेद के लिए न्यायालय का द्वार खटखटानेवाली तुम्हारी 
उस पंत्नी के सामने उसका स्थान कहाँ ? हे अमेरिका की स्त्रियो, 


तुमने मातृत्व की क्या दुर्दशा कर रखी है !” अति आदरणीय 


मातृत्व के लिए आपके देश में कोई स्थान नहीं है । मुझे यहाँ 
वह पुत्र दिखायी नहीं देता, जो कहता हो कि माता वा आसन 
सर्वोच्च 21 हमारे देश में तो कोई भी पुरुष यह कभी इच्छा 
नहीं करता कि उसकी मृत्यु के उपरान्त भी उसकी पत्नी और 
पुत्र उसकी माता का स्थान लें। यदि हमारी मृत्यु माता के 
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समक्ष हो, तो हम चाहते हैं कि मृत्यु के समय पुनः एक वार 


gare सिर माता की गोद में हो। इस देश में उसका क्या 


स्थान है ? 

कया स्त्री संज्ञा किसी भौतिक शरीर मात्र को दी गयी 
है? हिन्दू मन उन आदशों के प्रति सशंकित रहता है, जिनमें यह 
कह जाता है कि मांस को मांस से ही संलग्न रहना चाहिए । नहीं, 
नहीं, देवि! तुम्हारा मांसलता से कोई सम्वन्ध नहीं--तुम केवल 


शरीर ही नहीं, उससे परे कुछ और भी हो । तुम्हारा नाम तो सदा 
ही-पवित्रता का प्रतीक रहा है । विश्व में 'जननी' नाम से अधिक 


पवित्र और निर्मल दूसरा कोनसा नाम है, जिसके पास कभी वासना 
और पाशविक gee फटक भी नहीं सकतीं ? यही मातृत्व 
भारतीय नारीत्व का आदरं है । 

भारतीय माता का स्वरूप क्या है ?--पुत्र की पत्नी घर 
में आती है, वह माता की दृष्टि में अपनी पुत्री के समान है और 
उसने उस पुत्री का स्थान ले लिया है, जो विवाहित होकर 
अपनी माता के घर से अन्यत्र चली गयी है। उसे घर की 
सम्राज्ञी माता.की आज्ञा के अनुसार चलना आवश्यक है 1 यद्यपि 
संन्यास-आश्रम में प्रवेश करने के कारण मेरे लिए विवाह करना 
निषिद्ध है, परन्तु फिर भी कल्पना कीजिये--यदि में विवाह कर 
सकता और यदि मेरी पत्नी मेरी माता को किसी कारण 


अप्रसन्न रखती, तो ऐसी पत्नी से मुझे बड़ी निराशा होती । कया 


पुत्र श्रद्धापूर्वक माता की पूजा नहीं करता ? फिर पुत्रवधू को 
माता की पूजा क्‍यों न करनीं चाहिए ? यदि पुत्र उसकी सेवा-अर्चा 
करता. है, तो पुत्रवधू को भी यही करना चाहिए । उसे क्या अधि- 
कार.-है कि पति के प्रतिकूल जाकर वह माता पर शासन करे ? 
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स्त्री-जीवन के इस आदरणीय स्थान को प्राप्त करने के 
लिए स्त्री के नारीत्व का पूणं विकास होना आवश्यक है । और 
वह वस्तु, जो नारीत्व को पूर्ण करने के लिए तथा नारी को नारी 
बनाने के लिए अपेक्षित है--है मातृत्व | मातृपद प्राप्त होते तक 
उसे अपेक्षा करनी चाहिए, तदूपराच्त उसे उस पद का अधिकार 
प्राप्त होगा । हिन्दू संस्कृति के अनुसार स्त्री-जीवन का महान्‌ 
उद्देश्य माता का गौरवमय पद प्राप्त करना ही है, परन्तु आज 
कितना परिवर्तन हो गया है ! मेरे माता पिता ने कितने दिनों 
तक भगवान से प्रार्थना की थी कि उन्हें एक सन्तान प्राप्त हो । 
भारत में माता पिता प्रत्येक वालक के जन्म के लिए ईश्वर से 
प्रार्थना याचना करते हैं। आयें” की परिभाषा लिखते हुए 
धर्मवेत्ता मनु महाराज कहते हैं--वही सन्तान आयें है, जो माता 
पिता द्वारा ईश्वर की अभ्यर्थना करने के उपरान्त जन्म लेती है; 
विना प्रार्थना के उत्पन्न प्रत्येक सन्तान मानो अधमे से उत्पन्न 
सन्तान है । इस प्रकार की सन्तानों से इस संसार में अधिक क्या 
आशा की जा सकती हुँ? प्रत्येक वच्चे के लिए माता पिता को 
प्रार्थना करनी चाहिए | 

अमेरिका की माताओ ! इस पर जरा विचार कोजिये ! 
हृदय के अन्तस्तळ से जरा सोचिये, क्या आप सचमुच नारी 
होना चाहती हैं ? इसमें किसी जाति या किसी देश का प्रर 
नहीं--किसी प्रकार के राष्ट्रीय गौरव के मिथ्या गर्वे का स्थान 
नहीं | इस क्षणभंगुर जीवन में, इस दुःख एवं सन्तापपुर्णं संसार 
में भला कौन अभिमान कर सकता है ? ख्र॒ष्ठा की अनन्त 
शक्तियों के समक्ष मानव कितना तुच्छ है ! आप सब से आज 
में एक महत्वपूण प्रइन पूछना चाहता हूँ । क्या आप अपने बच्चों 

¥ 
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के जन्म के लिए ईयर से हादिक प्रार्थना करती हैं ? क्या आप 
सव अपनी मातृ-पदवी के लिए ईश्वर के निकट कृतज्ञ हैं? क्या 
आप सव यह जानती हैं कि नारी मातृत्व का पद पराप्त कर 
maagi गौरव को प्राप्त करती है ? आप अपना हृदय टटोलें 
और गम्भीर विचार करें। यदि आपको उपर्युक्त विचार पर 
विश्वास नहीं है, तो आपका विवाह मिथ्या है, आपका नारीत्व 
निरर्थक है और आपकी शिक्षा एक ढकोसला है । यदि आपके 
बच्चे प्रार्थना और तपस्या के विना जन्म छेते हैं, तो वे संसार 
के लिए शाप सिद्ध होंगे | 
आप नारीत्व के भिन्न भिन्न आदशों की तुलना करें। 
मातृत्व के उपरान्त आपका उत्तरदायित्व अत्यन्त महान्‌ हो जाता 
है । इसी मातृत्व की नींव पर अपने जीवन का निर्माण कीजिये | 
क्या आप वतला सकती हैं कि संसार में माता का स्थान इतना 
ऊँचा क्यों है ? हमारे शास्त्रानसार माता की महानता इसलिए 
है कि गर्भ में स्थित वालव पर माता धा जो प्रभाव पड़ता है, 
बही वालक को शुभ या अशुभ प्रवृत्तियुवत बनाता है, उसे देवता 
या उसके विपरीत राक्षस के पद पर आसीन करता है । आप 
सैकड़ों महाविद्यालयों में अध्ययन करें, लाखों ग्रन्थ पढ़ें, संसार 
के समस्त विद्वानों के संसगें.का लाभ उठायें, परन्तु माता के गर्भे 
मं पढ़े उपयुक्त संस्कारों का. प्रभाव इनसे कितना ही अधिक 
कल्याणप्रद है । शास्त्र का मत है कि वालक जन्म से ही देव या 
असुर पैदा. होता है । शिक्षा आदि का स्थान वाद में आता है-- 
उनका. प्रभांव गौण होता है । मातृगर्भ में आपने जो कुछ प्राप्त 
किया है, वही आपको देव या दानव वनाता है । यदि आपको . 
माता ने रोगी शरीर दिया है, तो कितने ही औषधि-भण्डारों . 
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को खाली कर डालिये, फिर भी क्या आप अपने को स्वस्थ रख 
सकते हैं ? क्या आप एक भी स्वस्थ पुरुष वता सकते हैं जिसे 
रोगी, दुर्वल .और विषैले wears माता पिता ने जन्म दिया 
है ? एक भी नहीं ! हम प्रचण्ड सुप्रवृत्ति या कुप्रवृत्ति के साथ 
जन्म लेते हैं, हम जन्मजात देव या असुर होते हैं । शिक्षा आदि 
का प्रभाव गौण ही होता है। 

हमारे शास्त्र कहते हैं--वालक का जन्म होने के पूर्व की 
परिस्थिति एवं वातावरण को पवित्र बनाये रखो । माता कीं 
पूजा क्यों की जाती है ? इसका कारण यह है कि. उसने उत्पन्न 
होनेवाळी सन्तान के लिए अपने को पवित्र वनाया और अनेक 
प्रकार के तप और ब्रत किये । पवित्रता ही भारतीय नारीं कों 
अमूल्य निधि है। स्मरण रखिये, भारत में कोई भी स्त्री अपने 
शरीर को किसी भी व्यक्ति को समर्पण नहीं कर देती, वह 
उसका अपना हुआ करता है। Vows में एक नये सुधार के 
अनुसार स्त्री पुरुषों को तलाक एवं पुनविवाह का वैधानिक 


` अधिकार प्रदान किया गया है, पर कोई भी भारतवासी इस 


अधिकार का उपयोग करने के लिए उद्यत न होगा । भारतीय 
स्त्रियाँ अपने पति क्रे साथ शारीरिक मिलन के अवसर पर उच्च 
एवं पवित्र. विचारों की प्राप्ति के लिए कितनी प्राथनाएँ और 
प्रण करती हैं; क्योंकि उनकी दृष्टि में वालक के जन्म के सभी 
कारण एवं तत्कालीन परिस्थितियाँ मानो जगत्स्रष्टा परमात्मा 
की पवित्रतम प्रतीक हैं । इस प्रार्थना से विएत्र में उस नये आत्मा : 
का प्रादुर्भाव होता है, जिसमें भले या बुरे संस्कारों की प्रचण्ड 
शवित विद्यमान रहती है । क्या पति पत्नी का यह मिलन केवल 


खेल है ? कया यह tae क्षणिक इन्द्रिय सुख के लिए ही है ? 
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क्या यह केवल पाशविक-सुख प्राप्त करने का साधन मात्र है ? 
भारतीय Aaa कहता है--नहीं, नहीं, AEA वार नहीं ! 

साथ ही साथ हमें एक दूसरे विषय पर ध्यान देना 
चाहिए । हमारे विचार का विषय था कि हमारा आदर माता के 
प्रति प्रेम होना चाहिए--उस माता के प्रति, जो त्याग, प्रेम 
और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति है। माता की पूजा करने का मूल 
कारण यही है। मुझे इस संसार में लाने के लिए उसे कितनी 
तपस्याएँ करनी पड़ीं, कितना आत्मत्याग करना पड़ा 1 उसने 
मुझे जन्म देने के लिए वर्षों अपने शरीर को, मन को, भोजन 
को, वरत्रों को, यहाँ तक कि अपनी कल्पनाओं को शुद्ध और 
प॒वित्र रखा | यही कारण है कि हम उसे पूज्य मानते हैं | और 
इसीलिए मातृत्व के साथ पत्नीत्व सम्वद्ध है। 

आप पाइचात्य देशवासी व्यक्तिवादी हैं। आप कोई काये 
इसलिए करते हैं कि वह आपको प्रिय है। आपके मतानुसार में 
यहाँ उपस्थित सव लोगों को धक्के मार सकता हूँ | क्यों ? 
इसलिए कि मुझे यह अच्छा लगता है। में इस स्त्री से क्यों 
विवाह करता हूँ ?--क्योंकि इससे मुझे प्रसन्नता होती हैं । यह 
eft मुझसे बयों विवाह करती है ?--कयोंकि में उसे प्रिय g l 
इस अनन्त विइव में में और मेरी पत्नी वस ये ही दो प्राणी हैं, 
वह मुझसे परिणग्र करती है, और में उससे; इससे भला अन्य किसी 
का क्‍या वनता विगडता है, इसके लिए अन्य कोई उत्तरदायी नहीं 
है। वस इतना ही--इससे अधिक आप और कुछ नहीं सोच 
सकते । कोई भी स्त्री पुरुष जंगल में जाकर रह सकते हैं और 
मनमाना जीवन विता सकते हैं; परन्तु जब उन्हें समाज में रहना 
है, तव उनके विवाह का समाज के जीवन पर अत्यन्त शुभ या 
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अशुभ प्रभाव पड़ सकता है । सम्भव है; उनके बच्चे दानव वनें, 
जो सर्वत्र लूटने-पाटने, डाका डालने, जलाने, हत्या करने और 
मद्यपान आदि नीच कर्मों में रत रहें। अतः समाज में रहने पर 
उन्हें अपना जीवन समाज के हित को देखते हुए ही व्यतीत 
करना चाहिए--न कि केवल अपने ही स्वार्थं को देखते हुए । 
हिन्दू समाज ने जाति की नैतिक पवित्रता का आदश ऊँचा 
रखने के लिए वाळविवाह की प्रथा प्रचलित की, परन्तु उस प्रथा ने 
कालान्तर में जाति को अवनत ही बनाया । किन्तु साथ ही में यह 
अस्वीकार भी नहीं कर सकता कि वालविवाह से जाति अधिक 
नीतिमान तथा पित्र बनती है । आप इन दोनों में किसे अधिक 
उच्च स्थान देंगे ? यदि आप राष्ट्र के नैतिक पावित्र्य को अधिक 
महत्व देते हैं, तो बालविवाह द्वारा आप राष्ट्र के स्त्री पुरुषों की 
शारीरिक शक्ति को क्षीण वना डालते हैं। परन्तु विचार कीजिये, 
इंग्लैण्ड में बालविवाह न प्रचलित होने से उसकी कया कोई अधिक 
अच्छी स्थिति है ? विलकुळ नहीं । क्‍यों ? इसलिए कि नैतिक 
पावित्र्य और संयम ही प्रत्येक राष्ट्र का जीवन है । बया विइव 
का इतिहास हमें यह नहीं दिखाता कि किसी भी राष्ट्र फे पतन 
का आरम्भ भोगविलास तथा चारित्र्यहीनता की वृद्धि से होता 
है ? यदि किसी प्रकार ये दोष किसी राष्ट्र में प्रविष्ट हो गये, 
तो फिर उसका सर्वनाश निश्चित है। फिर इन दुःखमय उलझनों 
से मुक्त होने का हमारे पास क्या साधन है ? माता पिता द्वारा 
अपनी सन्तान के लिए वर-वधू का चुनाव करने से यौवन के 
क्षणिक आवेश में आकर किये गये विवाहों और तज्जन्य उच्छ- 
खलता से समाज की रक्षा होती है। भारत की कन्याएं कहीं 
अधिक व्यवहारदक्ष और क्षणिक आवेगों से मुक्त होती हैं । 
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उनका: जीवन उतना काव्यमय नहीं रहता । दुनिया के अनुभवों 
से शून्य होने के कारण जब चंचल यौवन के मद से ग्रस्त नवयुवक 
और नवयुवतियाँ स्वयं ही अपने पति पत्नी वा चुनाव करती 
हैं, तव साधारणतः उनके जीवन आनन्दमय सिद्ध नहीं होते । 
भारतीय नारी सामान्यतः वड़े आनन्द का जीवन व्यतीत करती 
है, उसका गाहस्थ्य जीवन सुख-शान्ति से वीतता है; गृहकलह 
के उदाहरण कम ही दिखायी देते हैं। इसके बिपरीत, संयुक्त-राज्य 
अमेरिका में, जहाँ प्रत्येक को अपना साथी चुनने की पूर्ण स्वतन्त्रता 
है, गृहकलह से दुःखी और सुख-दान्ति-विहीन परिवारों की संख्या 
बहुत अधिक है। 

शक्ति की कृपा एवं प्रसन्नता विना कोई भी कार्य नहीं 
हो सकता | अमेरिका और यूरोप के लोग शक्ति के उपासक हैं। 
परन्तु वे शक्ति की सच्ची उपासना नहीं जानते। अज्ञान के 
कारण वे उसकी पूजा इन्ब्रिय-तुष्टि द्वारा करते हैं। अतएव 
कल्पना कीजिये: कि इसके विपरीत जो उसकी पूजा अत्यन्त 
पचित्रतापूर्वंक एवं सात्विक भाव से करते हैं तथा उसमें मातृत्व का 
दर्शन करते हैं, उनका कितना अभ्युत्थान एवं कल्याण न होगा ! 

अतः इस विषय पर गम्भीर विचार करने से हमें भारत 
के अधःपतन का कारण स्पष्ट दिखायी पड़ने लगता है। हम 
मनु के उस महान्‌ आदेश की ओर संकेत. कर ही चके हैं कि 
“बिश्व के समस्त cat गुण और शक्तियाँ उस गृह, समाज और 
राष्ट्र-में बिद्यमान रहती हैं, 'जहाँ नारी की पूजा होती है।” 
` यत्न नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः 1” हम भारतवासियों 
ने स्त्रियों पर वड़ा अत्याचार किया है। हमारी अवनति का 
. कारण यही है कि हम नारी को कीड़े-मकोडे के समान घुणित 
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समझते हैं, उसे नरक का द्वार वतळाते हैं। आइचर्य है, हम 
स्वगं और नरक के अन्तर को नहीं, जान सके ! “याथातथ्यतोऽर्थान्‌ 
व्य्रदधात्‌”--अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान परमात्मा प्रत्येक को उसकी 
योग्यता के अनुसार पुरस्कार प्रदान करता है । कया हम अपनी 
वकवास से परमात्मा की आँखों में धूल झोंक सकते हैं ? रवेता- 
इवतर उपनिषद में ऋषि कहते हैं-- 

“त्वं स्त्री त्वं पुमान्‌ असि, त्वं कुमार उत वा कुमारी” 
“परमात्मन्‌, तुम्हीं स्त्री हो, तुम्हीं पुरुष का रूप धारण करते 
हो और तुम्हीं कुमार याइकुमारी हो ।” इसके विपरीत आज 
हम केवल चिल्ला रहे हैं-“दूरं अपसर, रे चाण्डाल I" “केन 
war निमिता नारी मोहिनी ।--“ओ नीच चाण्डाळ, दूर भाग। 
“इस ठगनेवाळी स्त्री को ईहवर ने क्यों वनाया ! ' as 

यह सव होते हुए भी भारत Ta पवित्र भूमि में, सीता 
और सावित्री के देश में, आज भी स्त्रियों में वह चरित्र, वह 
सेवाभाव, वह प्रेम, वह दया, वह सन्तोष और भक्ति पायी जाती 
है, जो विशव में मुझे कहीं अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं हुई। पाइचात्य 
देश की नारी में बहुधा नारीत्व का सवथा अभाव feat 1 वे 
पुरुषों से होड छेने मं तल्लीन हैं । वे यान चलाती हैं, कार्यालयों 
में कलम घिसती हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं और सभी प्रकार 
के ged करती हैं । केवल भारतीय स्त्री में ही नारीसुलभ रज्जा 
देखकर हृदय आनन्दित होता है। इतनी गुणसम्पन्न और सुयोग्य 
स्त्रियों के होते हुए भी भारतवासी स्त्री को उन्नत नहीं बना 
सके ! भारत में हमने उसे ज्ञानालीक प्रदान करने का प्रयत्न 


नहीं किया । भारतीय स्त्री को यदि उचित शिक्षा मिले, तो वह 
संसार की सर्वश्रेष्ठ आदर्श नारी वन सकती है । 
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u स्त्रियों की पूजा करके ही सब जातियाँ बडी 
हुई हैं। जिस देश, जिस जाति में स्त्रियों = पूजा 
नहीं होती, वह देश, वह जाति कभी बड़ी नहीं हुई, 
और न हो सकेगी । तुम्हारी जाति का जो तना 
अघःपतन हुआ है, उसका प्रधान कारण है—इन्हीं 
सब शक्तिमूर्तियों की अवहेलना V 
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भारतीय खी की dia Rat और उसका 
भाविष्य 

दो वड़े सामाजिक अनर्थ भारत की प्रगति में रोडा अटका 
रहे हैं। ये दो कुत्सित अनाचार हैं--स्त्री जाति के पेरों में 
पराधीनता की बेड़ी डाल रखना, और निर्धन जनता को जाति- 
भेद के नाम पर समस्त मानवी अधिकारों से वंचित रखना | 
समाज के इन महत्वपूर्ण अंगों की प्रगति हुए बिना देश का 
उन्नतिशील होना असम्भव है । मलावार प्रान्त को स्त्रियाँ प्रत्येक 
क्षेत्र में पुरुषों से आगे हैं । वहाँ प्रत्येक घर अत्यन्त स्वच्छ दिखायी 
. देता है और सव की अपेक्षा शिक्षा को अधिक प्रोत्साहन दिया 
जातां है। जब में उस प्रान्त में गया था, तो मुझे ऐसी अनेक 
स्त्रियाँ मिलीं, जो सरलता से संस्कृत में उत्तम सम्भाषण करती 
थीं । भारत के अन्य भागों में दस लाख में ऐसी एक भी स्त्री नहीं 
भिल सकती | इस प्रान्त की उन्नति का और एक कारण है। यह. 
प्रान्त कभी भी पोर्तुगाल निवासियों या मुसलमानों द्वारा विजित 
नहीं हुआ। स्वातन्त्र्य से ही उद्धार एवं उन्नति होती है,पराधीनता 
और दासता से हीनता की वृद्धि एवं पतन होता R | 

द्रविड जातियों का आगमन मध्य एशिया से हुआ । इनका 
उद्गम आर्येतर dat से है और भारत में इनका आगमन आयों 
के पूर्व हुआ । इनमें से वे लोग जो दक्षिण भारत में जा वसे, 
अत्यन्त सभ्य और सुसंस्कृत थे । उनमें स्त्रियों का स्थान पुरुषों 
की अपेक्षा ऊँचा था | 

feat ने संसार में प्रत्येक मनुष्य को पुण्य और पाप, भरू 
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और बुरे को पहचानने की बुद्धि दी है, परन्तु वीर वही है, जो 
दुःख, भ्रम और भूलों से भरे संसार का निर्भयता से सामना 
करता है; एक हाथ से दुःखी संसार के आँसू पोंछता है, और 
दूसरे से उसे मुक्ति का मार्ग दिखाता है | विश्व में एक ओर हम 
मिट्टी के ढेले के समान जड़, अक्रिय, दकियानूसी समाज को 
देखते हैं, और दूसरी ओर अशान्त, घेयंहीन और निरन्तर अग्नि 
उगलनेवाले समाज-सुधारक को | भलाई का रास्ता तो इन दोनों 
के बीच में से है। जाथान में मेंने सुना कि जापानी बालिकाओं का 
ag विश्वास है कि गुड़िया को सच्चे हृदय से प्रेम करने पर वह 
भी चेतन और जीवित हो उठती है । अतएव जापानी वालिकाएँ 
अपनी गुड़ियाओं को कभी नहीं फोड़तीं। हे महाभाग भारतवासियो, 
मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि यदि तुम सच्चे हृदय से भारत के 
कोटिशः जनसमुदाय को प्यार करो, तो वह भी पुनः जीवित और 
जाग्रत हो सकता है। आज भारत के करोड़ों अभागे छाल 
धनहीन, वित्तहीन, बुद्धिहीन, अशिक्षित, पतित एवं भूखे रहकर 
आपंसी ईर्ष्या-देष और केलह से नष्ट-भ्रष्ट हो रहे हैं। भारत- 
वर्ष तभी जाग्रत और चेतनापूर्ण हो सकता है, जब इस देश के 
Weel उदार नवयुवक और नवयुवतियाँ उदात्त भावनाओं से 
परिपूर्ण हो अपनी सांसारिक छालसाओं और सुख-सम्पदा की 
कामना को ठुकराकर, अज्ञान और दारिद्र के महासागर में 
गोते खाते हुए इन कोटि कोटि वन्धुओं का उद्धार करने के लिए 
कटिबद्ध होकर अपनी सारी शक्ति इस महान्‌ कार्य में लगा दें । 
मेरे इस तुच्छ और अकिंचन जीवन का अनुभव है कि सद्भावना, 
Wale, शुद्ध हृदय और प्राणिमात्र के लिए असीम प्रेम में वह 
शक्ति है, जिसके समक्ष विश्व कें समस्त वल घुटने ठेक देते हैं । 
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इस प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त एक आत्मा भी पाखण्ड एवं 
पाशवी वृत्ति से पूर्ण लाखों मनुष्यों के दुष्प्रयत्नों को निष्फल कर 
सकता है। 
ने X %* 

प्रबुद्ध भारत’ के प्रतिनिधि लिखते हैं:--सम्पादक के 
आदेशानुसार में भारतीय स्त्रियों की वर्तमान स्थिति तथा उनके 
भविष्य के सम्वन्ध में स्वामी विवेकानन्दजी के विचार जानना 
चाहता था । अतः उनसे भेंट करने का अवसर देख रहा था | 
उस दिन रविवार था--सबेरे का समय । हिमालय की एक 
मनोहर उपत्यका में आखिर स्वामीजी-से मेरी भेंट हो ही गयी । 
मैने उनके पास अपना मन्तव्य प्रकट किया । स्वामीजी ने कहा, 
“आओ, जरा घूम आयें ।” और हम छोग तुरन्त विश्‍व के उन 
सुन्दरतम प्राकृतिक दृश्यों के बीच घूमने चल पड़े । कहीं धूप और 
कहीं छाया से ढके मार्गों से होते हुए हम शान्तिपूर्ण ग्रामों में से 
होकर चले जा रहे थे । कहीं ग्रामीण वच्चे आनन्द से खेल-कूद 
रहे थे और कहीं चारों ओर सुनहले खेत लहलहा रहे थे । ऊँचे- 
ऊँचे वृक्ष ऐसे दीखते थे, मानो नील गगन को भेदकर उसके पार 
जाना चाहते हों । खेतों में एक ओर कुछ BIT बालाएँ हाथों 
में हँसिया लिए शीतऋतु के लिए बाजरी के भुट्टे काटकर एकत्रित 
कर रही थीं; दूसरी ओर सेवों की एक सुन्दर वाटिका दिखायी 
देती थी, जिसमें वृक्षों के नीचे आरक्त फलों के ढेर बड़े ही 
सुहावने लगते थे । अब हम तलहटी पार कर एक विस्तृत मैदान 
में आ गये, जिसके दूसरी ओर हिमाच्छादित उञ्चतमस्तक qå- 
राज TH बादलों को भेदकर अभूतपूर्व सुन्दरता से खड़े थे। 

म्बी स्तब्बता के उपरान्त अन्त में स्वामीजी ने शान्ति 
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भंग करते हुए कहा, “स्त्रीजीवन सम्वन्धी आर्यों और सेमिटिक 
लोगों के आदर्शो में आकाश-पाताल का अन्तर है। सेमिटिक 
लोगों में स्त्री की उपस्थिति ईशवरोपासना के लिए घातक समझी 
गयी है और उसे कोई भी धामिक कृत्य करने का अधिकार नहीं 
है; यहाँ-.तक कि भोजन के लिए प्रयुक्त पक्षी को भी काटना 
उसके लिए निषिद्ध है। इसके विपरीत, ata एक गृहस्थ 
अपनी पत्नी के विना कोई भी धामिक कर्म नहीं कर सकता 1” 

स्वामीजी के मुख से इस प्रकार के अद्भुत विचार सुनकर 
में तो आक्चर्यान्वित हो गया और तुरन्त पूछा, “तो क्या, 
स्वामीजी, हिन्दू धर्म आर्य धमं नहीं है ? ” 

स्वामीजी ने बड़ी शान्ति से कहा, “आधुनिक हिन्दू धर्म 
अधिकांशतः -एक पौराणिक धर्म है जिसका उद्गम बौद्धकाल के 
पश्चात्‌ हुआ है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने एक स्थान पर 
लिखा है कि यद्यपि गृहस्थाश्रम में वैदिक रीति के अनुसार 
होनेवाले संस्कार एवं अग्निहोत्र में स्त्री की उपस्थिति अनिवार्य 
है, तथापि कई स्थानों में प्रचलित रीति के अनुसार वह अपने 
घर में स्थित शालग्राम शिला या गृहदेवता की मूर्ति को हाथ 
- नहीं लगा सकती, वर्योकि इस प्रकार की. पूजा का उद्गम 
पौराणिक काल के उत्तराँ में पाया जातां है।” 

“अतः आपके अनुसार हमारे देश में पाया जानेवाला 
स्त्री पुरुष का भेद पूर्णतः बोद्ध घमं के प्रभाव के कारण है?” 

स्वामीजी-- अवश्य, जो कुछ भेद आज. पाया जाता है, 
उसका मूल बौद्ध धर्म में ही वर्तमान है; परन्तु यूरोपीय 
आलोचना से प्रभावित होकर, और इसके फलस्वरूप, भारतीय 


एवं यूरोपीय संस्कृति में गहरा भेद देखकर हमें यह न समझ . 
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बैठना चाहिए कि भारतीय संस्कृति में स्त्री का अनादर किया 
गया है। पिछली कई सदियों में भारत की राजनीतिक और 
सामाजिक स्थिति एसी थी कि स्त्रियों की विज्ञेष संरक्षण की 
आवश्यकता थी । भारतीय स्त्री की वर्तमान दशा का मूलभूत 
कारण हमारी संस्कृति में स्त्री जाति की हीनता नहीं, प्रत्युत देश 
की उपर्यवत परिस्थिति ही 

“स्वामीजी, तो क्या आप भारतीय स्त्री की वर्तमान दशा 
से पूर्णतः सन्तुष्ट हैं ? ” 

स्वामीजी--“कदापि नहीं, परन्तु इस दशा मं सुधार बा 
साधन यही है कि हम स्त्रियों को उचित शिक्षा दें और उसके 
उपरान्त वे स्वयं अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगी । मुझे पूण 
विश्वास है कि ऐसा करने पर भारतीय स्त्रियाँ अपनी समस्याओं 
का हल करने में संसार के किसी भी भाग की स्त्रियों से पीछे 
नहीं रहेंगी | हमें उनकी समस्याओं में हस्तक्षेप करने का कोई 
अधिकार नहीं । 

“स्वामी जी, बया आप वतला सकते हैं कि हमारे देश में 
स्त्रियों की हीनता का प्रादुर्भाव बौद्ध धर्म से रिस प्रकार gar? i 

स्वामीजी--“इस हीनता का प्रादुर्भाव बौद्ध धर्म के पतन- 
काल में ही हुआ | कोई भी आन्दोलन किसी एक नवीन विशेषता 
कें कारण संसार में शीघ्र ही फेल जाता है, परन्तु जब उसका 
पतन होता है, तवं उसकी यह अभिमानास्पद विशेषता ही उसकी 
दुर्बलता का मुख्य कारण वन जाती है । पुरुषश्चेष्ठ भगवान बुद्ध 
अत्यन्त संगठन-कुशल थे, और इसी कुशलता के कारण उन्होंने 
संसार को अपनी ओर आकर्षित कर लिया । उनका धर्म भिक्षुओं 
का धर्मं था । और इरी कारण. एक स्वाभाविक कुपरिण'म यह्‌ 
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हुआ कि प्रत्येक पीत वस्त्रधारी भिक्षु सम्मानास्पद हो गया। उन्होंने 
पहली बार विहारों के रूप में सामूहिक जीवन की भी प्रतिष्ठा की, 
जिसका एक अनिवार्यं फल यह हुआ कि भिक्षुणियों का स्थान 
भिक्षुओं की अपेक्षा निम्न हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ भिक्षुणी के लिए 
भी भिक्षु की आज्ञा एवं अनुमति के किना कोई महत्वपूर्ण कार्य 
करना निषिद्ध था । इस प्रकार के जीवन से धमम संगठित तो हो 
गया, परन्तु अन्ततोगत्वा इसके कुछ परिणाम खेदजनक भी हुए 1” 

“परन्तु स्वामीजी, संन्यास धर्म तो वेदविहित है।” 

स्वामीजी--- अवश्य संन्यास वेदप्रतिपादित है, परन्तु 
वैदिक सिद्धान्त के अनुसार संन्यासाश्रम में स्त्री पुरुष का कोई भेद 
नहीं रहता । क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि विदेहराज जनक की राजसभा 
में किस प्रकार धर्म के गूढ़ तत्त्वों पर महषि याज्ञवल्क्य से वाद-' 
विवाद हुआ था ? इस वाद-विवाद में ब्रह्मवादिनी वाचक्नवी ने 
प्रधान भाग लिया था। उसने कहा था, Aa प्रश्न मानो 
कुशल धनुर्धारी के हाथ में के दो तीक्षण वाण हैं ।' उपनिषद्‌ में 
जहाँ यह प्रसंग आया है, वहाँ पर उसके स्त्री होने पर कोई वात 
नहीं उठायी गयी है । तुम्हें यह भी विदित होगा कि प्राचीन 
गुरुकुलों में वालक और वालिकाएँ समान रूप से शिक्षा प्राप्त 
करते थे। इससे अधिक भला और क्या चाहिए ? हमारी संस्कृत 
| भाषा के सुन्दर नाटकों को पढ़ो--शकुन्तला नाटक को ही देखो 
और फिर वताओ कि इस महान्‌ ग्रन्थ की तुलना में टेनीसन की 
= 'राजकुमारी' में हमें कौनसी शिक्षाप्रद वात प्राप्त हो सकती है! '” 
> . स्वामीजी, मेंने आज तक अपने अतीत की विस्मृत 

गौरव-गरिमा इतेने चित्ताकर्षक रूप में कभी नहीं सुनी थी । - 
आपमें उसे प्रकट करने की अद्भुत शक्ति है ।” 
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` .~ स््रामीजी शान्तिपूर्वक ae, “aera है, इसका कारण 
यहं हो कि मेंने पृथ्वी.के दोनों .गोलार्घों का पर्यटन किया है। 
भेरा ates विश्‍वास है कि जिस जाति ने सीता को जन्म 
दिया--भले ही यह कल्पना मात्र हो--उस जाति में स्त्री जाति 
के: प्रति. इतना सम्मान तथा श्रद्धा है कि उसकी तुलना 
संसार के अन्य किसी भाग से नहीं हो सकती। पाइचात्य स्त्रियाँ 
एसे कई कानूनी:वन्धनों से जकड़ी हुई हैं, जिनसे भारतीय स्त्रियाँ 
सर्वथा मुक्त एवं अपरिचित हैं। भारतीय समाज में गुण और 
दोष दोनों विद्यमान हैं और यही स्थिति पाइचात्य समाज की 
` भी है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि जगत्‌ के सभी भागों में 
प्रीति, कोमलता और सत्यनिष्ठा को अभिव्यक्त करने का अयत्न 
किया. जाता है, और प्रत्येक. देश में-इन्हें व्यक्त GA की सामा- 
जिक रीतियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। जहाँ तक 'गाहँस्थ्य जीवन का 


सम्वन्ध है, में. विना किसी संकोज्ना के :कह सकता हूँ fe. भारतीय 
प्रणाली में अन्य: देशों की. अपे्ञा अनेकः सद्गण: हैं ।” -. `. 
“स्वामीजी, तो कयाः भारतीय स्त्रियों के समक्ष कोई भी 
समस्याएं नहीं हैं.? ” .. :. 
स्वामीजी---*हैँ, Ha हैं, , उन्हें कई गम्भीर .समस्याएँ 
सुलझानी हैं. ..परन्तु:इनमें से.एक भी. ऐसी wel, जो “शिक्षा 
द्वारा न सुलझायी जा सके ।.परन्तु सच्ची शिक्षा की घारणा अभी 
तक हममे से किसी को.भी नहीं ।” .. 
“स्वामीजी, शिक्षा की आपकी क्या परिभाषा है 2” 
. स्वामीजी त्ते स्मित हास्य से कहा, “में परिभाषाएँ. देने के 
प | परन्तु इस सम्वन्ध में यह कहा जा सकता है कि 
सच्ची शिक्षा वह है, जिससे मनष्य की मानसिक शक्तियों का 
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वित्रास हो वह शाब्दों को रटना मात्र नहीं है । वह व्यक्ति 
की मानसिक दाकिायों. का ऐसा विकास है, जिससे वह स्वयमेव 
स्वतन्त्रतापूर्वक विचार कर ठीक ठीक निश्चय कर सके । हम 
चाहते हैं कि भारत की स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दी जाय, जिससे 
वे निर्भय होकर भारत के प्रति अपने कतव्य को भलीभांति 
निभा सकें और संघमित्रा, लीला, अहिल्यावाई और मीरावाई 
आदि भारत की महान्‌ देवियों द्वारा चलायी गयी परम्परा को 
आगे बढ़ा सकें एवं वीरप्रसू बन सकें। भारत की स्त्रियाँ पवित्रता 
और त्याग की मूर्ति हैं, क्योंकि उनके पास वह वळ और शक्ति 
है, जो सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा के चरणों में सर्वस्व - अर्पण करने 
से प्राप्त होती है।” 

“स्वामीजी, आपके विचारानुसार शिक्षा में धामिक शिक्षा 
का भी समावेश होना चाहिए ?” 

स्वामीजी ने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया, मेरा दृढ़ 
विश्वास है कि धमं ही शिक्षा का सार है। हाँ, यह ध्यान रखना 
आवद्यक है, यहाँ धर्म से मेरा अभिप्राय किसी विशिष्ट घर्म-मत 
से नहीं है। में समझता हूँ, अन्य विषयों के समान अध्यापक को 
इस सम्बन्ध में भी छात्रों को प्रारम्भिक मार्गदशन करना चाहिए 
और उंसे इस योग्य बनाना चाहिए कि वह अपने कम से कमं 
बिरोधवाले मार्ग पर आगे वढ सके ।' 

“पर धर्म ने ब्रह्मचर्यं को जो इतनी प्रसंशा की है, उससे 
तो ब्रह्मचये-ब्रतं का पालन करनेवाली स्त्री का स्थान माता 
एवं पत्नी से ऊँचा हो जाता है । कया यह स्त्री जाति पर सीधा 
आघात नहीं है?” ` _' . 

“तुम्हें स्मरण रहना चाहिए कि यदि धमं स्त्रियों के लिए 
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ब्रह्मचर्य की उच्चता एवं महानता दिखाता है, तो ब्रह पुरुषों. के 
लिए भी ब्रह्मचयं की .उतनी ही उच्चता और महानता प्रदर्शित 
करता है । तुम्हारे प्रश्‍न से यंह भी ज्ञात होतां हैं कि Tale At 
में कोई Teast मची हुई है | हिन्दू धर्म में मानव का केवल एक 
ही कतंव्य बतलाया गया .है और वहं.हैं-“-इंस अनित्य क्षणभंगर 
जगत्‌ में नित्य शाइवत aca की प्राप्ति | उसकी _प्राप्तिःके लिए 
कोई एक निश्चित मांग नहीं है। ब्रह्मंचंय हो या विवाह, भला 
हो या बुरा, विद्या हो या अविद्या--इनमें से कोई भी खराव 
नहीं, यदि वह मनुष्य को उस-ध्येय-कोी ओर ले जाय । यहीं पर 
हिन्दू धर्म और ata घमं में महान्‌ अन्तर है। हिन्दू घर्म में उस 
उद्देश्य की प्राप्ति के अनेक मार्ग एवं साधन वतलाये गये हैं, उस 
निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचने के भिन्न भिन्न मार्गों का विधान है 
परन्तु बौद्ध ध्म में जीवन का प्रधान आदेश वाह्य जगत्‌ की 
क्षणिकता का अनुभव कर लेना ही है, और मोटे रूप से वह 
केवल एक ही मार्ग द्वारा हो सकता है | क्या तुम्हें महाभारत में 
वणित युवक योगी की कथा विदित नहीं, जो क्रोध से उत्पन्न 
अपनी प्रवल इच्छाशक्ति के प्रभाव से एक कोए और क्रौंच को 
भस्म कर, अपनी योगशक्ति पर गर्वं करने लगा था ? फिर यही 
योगी एक दिन किसी नगर में पहुंचकर देखता है कि एक स्त्री 
अपने रोगी पति की सेवा-शुश्रूषा में निरत है, और एक अन्य 
स्थान मं एक धर्मव्याध नामक कसाई मांस-विक्रय कर रहा है 
और इन दोनों को ही अपने कतंव्य का पूर्णतः पालन करने से 
पूर्ण ज्ञान को प्राप्ति हो चुकी है।'' 

अत: स्वामीजी, आपका इस देश की स्त्रियों के लिए 
क्या सन्देश है ?'' 
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स्वामीजी--“मेरा तो इस देश की स्त्रियों के लिए वही 
सन्देश है, जो पुरुषों के लिए है। भारत में और भारतीय घर्म 
में पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास रखो | तेजस्वी बनो, अपने गौरव- 
शाली भविष्य में विइत्रास रखो । अपने जीवन एवं धर्म को 
महत्ता पर अभिमान रखो, न कि लज्जा | और स्मरण रखो 
कि हिन्दू जाति को संसार के अत्म देशों से कुछ रग कपन र 
अवश्य है, परन्तु उई संसार को जो देना है, वह छेने की अपेक्षा संसार को जो देना है, वह लेने की 
सहस्नगुना अधिक है l”. 
2078 + 2:27 
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मारतीय नारी 


asa 


(पैसेडेना, कंछिफोनिया के “शेक्सपियर क्लब हाऊस' में १८ 
जनवरी, १९००, को दिया हुआ भाषण ।) 


स्वामी विवेकानन्द--उपस्थित सज्जनों में से कुछ लोग 
व्याख्यान के पूर्वं हिन्दुओं के दर्शनशास्त्र के सम्बन्ध में कुछ प्ररन 
पूछना चाहते हैं तथा व्याख्यान के पश्चात्‌ भी भारतवर्ष के 
सम्बन्ध में साधारण रूप के प्रश्‍न करना चाहते हैं; किन्तु प्रधान 
कठिनाई यह है कि में यही नहीं जानता कि मुझे किस विषय पर 
व्याख्यान देना है । हिन्दुओं के दर्शनशास्त्र, अथवा उस जाति, 
उसके इतिहास या साहित्य से सम्बन्धित किसी भी विषय पर 
व्याख्यान देने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी | यदि उपस्थित सञ्जनों 
और महिलाओं में से कोई किसी विषय का निर्देश कर दे, तो 
विशेष अच्छा होगा । 

प्रश्‍्तकर्ता-स्वामीजी, में आपसे पूछना चाहता हूं कि 
अमेरिका के निवासियों को, जो अत्यन्त व्यवहारनिपुण हैं, आप 
हिन्दू दर्शनशास्त्र के किस विशेष सिद्धान्त को अपनाने का आदेश 
देंगे, और ईसाई धमं की अपेक्षा वह सिद्धान्त हमारा क्या विशेष . 
उपकार करेगा ? 
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स्वामी विवेकानन्द--यह निर्णय करना मेरे लिए बड़ा 
कठिन है, यह आप लोगों पर ही निर्भर है । यदि आपको किसी 
एसे आत्मसात्‌ करने योग्य सिद्धान्त का पता लग, जिसे आप 


समझें कि ag आप छोगों का कुछ उपकार करेगा, तो आप उसे 


ही अपनाइये | आपको स्मरण. रखना चाहिए कि में कोई 
मिशनरीं नहीं हूँ और न अपने मत में लोगों को खींचने के लिए 
हीं घूम रहा हूँ । मेरा मँ ea fe ge प्रकार के सभी विचार अच्छे 
और महान्‌ हैं। इसलिए सम्भव है, आपके कतिपय विचार कुछ 
aay far sata हों औरं हमारे कुछ विचार यहाँ के 
कुछ लोगों के fou | अतएव इनं सव विचारों.का सारे संसार में 
प्रचार होना HRT है.। .. 
` प्रश्नकर्ताञहम लोग आपके दर्शनशास्त्र का फछाफल 
जानना चाहते हैं;. क्या आपके घर्म और दर्शनशास्त्र ने आप 
लोगों की स्त्रियों को, हमारे देश की स्त्रियों से आगे बढ़ा 
द्या हे Ss) 1791 Gb: 

स्वामी बिवेकानन्द--आप स्वयं समझ सकते हैं कि यह 
एक जटिल प्रश्‍न. है; में अपने यहाँ. की स्त्रियों को . जिस प्रकार 
चाहता हूँ, उसी प्रकार आपके यहाँ की स्त्रियों को भी। 

प्रदनकर्ता--क्या, आप: अपने यहाँ की स्त्रियों के रीति- 
fears, उनकी शिक्षा और पारिवारिक जीवन में उनके स्थान के 
सम्बन्ध में कुछ बतलायेंगे ? 
ॐ स्वामी विवेकानन्द--हाँ, बड़े आनन्द से। तो इस 
मय "आपः 12280 भारतीय स्त्रियों के सम्वन्ध में कुछ जानना. 
भा गरतीः के दर्शनशास्त्र या अन्य बातों के सम्वन्ध 
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इस विषय को आरम्भ करने के साथ ही मुझे यह वतला 
देना चाहिए कि में ऐसे आश्रम का मनुष्य हूँ जिसमें कभी विवाह 
ही नहीं करते; इसलिए स्त्रियों का प्रत्येक दृष्टिकोण से-- 
माता, स्त्री, कन्या और वहिन रूप से--मेरा ज्ञान अन्य लोगों 
की तरह पूर्ण नहीं भी हो सकता | फिर, मुझे यह भी न भूलना 
चाहिए कि भारतवर्षं एक महादेश है, केवल एक देश ही नहीं; 
आर वहाँ विभिन्न मानव वंश वास करते हैं। यूरोप के विभिन्न राष्ट्र 
भारतवर्ष के मानव वंशों की अपेक्षा एक दूसरे के अधिक निकट और 
अधिक समान हैं | इस वात की मोटे तौर पर धारणा आप इसीं 
से कर सकते हैं कि सारे भारतवर्ष में आठ विभिन्न भाषाएं बोली 
जाती है । दस करोड मनुष्य हिन्दी बोलते हैं और लगभग छः 
करोड़ लोग बगला, इसी प्रकार और भी समझ लीजिये | उत्तर 
भारतवर्ष की चार भाषाएं दक्षिण की चार भाषाओं से इतनी 
भिन्न हैं कि यूरोपीय देशों की भाषाएं आपस में उतनी भिन्नता 
नहीं रखती | उनमें इतना अन्तर है, जितना आपकी भाषा 
और जापानी भाषा में है। इसलिए आपको सुनकर Ae 
होगा कि यदि हम दक्षिण भारत में जायें, तो जव तक हमें कोई 
ऐसे व्यक्ति न मिलें, जो संस्कृत जानते हों, तव तक हमें वहाँ 
के लोगों से अँगरेजी में बातें करनी पडती हैं। इसके अतिरिक्त, 
इन विभिन्न मानव वंशों के आचार, रीति-रिवाज, खान-पान, 
वेश-भूषा और विचारों में भी बहुत अन्तर है। 

इसके वाद फिर जातिया हैं । प्रत्येक जाति भानो एक एक 
बिभिन्न सम्प्रदाय हो गयी है यदि कोई बहुत दिनों तक भारत- 
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, वर्ष में रहे तो वह शक्ल . देखकर. बता सकता है कि अमुक 


व्यक्ति किस जाति का है। इन जातियों के भी आचार और 
रीति-रिवाजों में अन्तर है। ये सभी: जातियाँ पृथक्‌ रहती 
हैं, अर्थात्‌ वे सामाजिक ढंग से. आपस में मिळती-जुळती अवश्य 
हैं, पर आपस में खान-पान: या विवाह नहीं करतीं । इन बातों में 
वे अलग रहती हैं । वे आपस में मिलेंगी-जुलेंगी और उनमें मैत्री 
भी रहेगी, पर वस यहीं तक । 

यद्यपि दूसरे लोगों की. अपेक्षा मुझे एक धर्मप्रचारक के 
नाते, भारतीय स्त्रियों के वारे में -जानने: का साधारणतः अधिक 
अवसर प्राप्त .होता है, फ़िर भी मेरे लिए यह कहना कि में 
भारतवर्षं की स्त्रियों के : सम्वन्ध में सव कुछ जानता हूँ, अति- 
शयोक्ति होगी । मेरी.इस जानकारी का कारण यह है कि में 
वरावर एक स्थान से दूसरी जगह घूमा ही करता हूँ और-समाज 
के हर श्रेणी के लोगों से 'मिलता-जुलता हूँ, यहाँ तक कि 
उत्तर भारत की स्त्रियों से, भी, जो पुरुषों के सामने नहीं आती, 
पर जो कई स्थानों में धमं के लिए इस नियम को तोडकर हमारे 
सामने आती हैं, हमारे उपदेश सुनती हैं और हमसे वातें 
करती. हैं । 

अतएव में आप लोगों के सामने भारतीय स्त्रियों के आदर्श 
को रखने का प्रयत्न करूँगा । प्रत्येक राष्ट्र में पुरुष या स्त्री.किसी 
एक आदर्शं को व्यक्त करती है, जिसकी gfe ज्ञात या अज्ञात 


' भाव से होती: है।` व्यक्तिविशेष अभिप्रेत आदश का वाह्य 


रूप मात्र है। ऐसे व्यक्तियों के समूह को राष्ट्र कहते 

हैं; ओर ऐसा राष्ट्र भी किसी महान्‌ आदश की ओर लक्ष्य 

करता है जिसकी: ओर वह राष्ट्र अग्रसर हो रहा है । इसलिए 
\ 
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यह कहना विल्कुल ठीक है कि किसी राष्ट्र को समझने के लिए 
पहले उसके आदर्श को समझना आवश्यक है; कोई राष्ट्र अपना 
आदर्श छोड़कर किसी दूसरे आदर्श से जाँचा जाना. पसन्द 
नहीं करता । 
सभी उन्नति, प्रगति, भलाई या अवनति सापेक्ष होती है | 

ag किसी आदर्श की ओर निर्देश कर 'देती है, और प्रत्येक 

व्यक्ति की पूर्णता को समझने के लिए उसी आदर्श से उसे जाँचना 

होगा ये ard राष्ट्रविशंष में अधिक स्पष्ट होती हैं। जिसे एक 
राष्ट्र अच्छा समझता है, सम्भव है, उसे दूसरा अच्छा न समझे । 

चचेरे भाई-बहिनों में विवाह इस देश में पूर्ण रूप से वेघ है। 

किन्तु भारतवर्ष में यह केवळ गैर-कानूनी हो नहीं, वरन्‌ व्यमिचार 

सदुश एक aga बड़ा अपराध समझा जाता है। विधवा- 

विवाह यहाँ सर्वथा न्यायसंगत है, किन्तु भारतवर्ष की उच्च श्रेणी 

की स्त्रियों के लिए दूसरी बार विवाह करना उनका सव से बडा 

पतन है । अतः देखा आपने, विचारों की इतनी महान्‌ विभिन्नता 

में रहनेवाले हम लोगों को एक के आदर्श से दूसरे को जाँचना 

न तो उचित है और न सम्भव ही। इसलिए हमें पहले जान 
लेना चाहिए कि किस राष्ट्र ने किस आदर्श को अपने समक्ष 
रखा है । विभिन्न राष्ट्रों के सम्वन्ध में कुछ कहते समय, हम यह 
पहले से ही मान लेते हैं कि सभी जातियों के लिए एक ही आदर्श 
और एक ही आचार है । जव हम दूसरों का विचार करने लगते 
हैं, तब हम मान लेते हैं कि जो हमारे लिए अच्छा है, वह सब के 
लिए अच्छा होगा; जो हम करते हैं, ठीक करते हैं, और जो कुछ 
हम नहीं करते वह यदि दूसरे करते हैं, तो गलती करते | इसे में 
आलोचना के ढंग से नहीं वरन्‌ सच्ची बात बताने के लिए कहता 
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हुँ । जव पाइचात्य स्त्रियाँ चीनी स्त्रियों को पेर बाँध रखने के 
लिए दोषी ठहराने लगती हैं, तो वे भूल जाती हैं कि उसकी 
अपेक्षा .पाश्‍चात्य देश की अँगिया (Corset) उनकी जाति का 
कहीं अधिक अनुपकार कर रही है। यह तो केवल एक उदाहरण 
है । आप समझते हैं कि पैर की वाढ को रोकना मनुष्य की 
शक्ल की लक्षांश भी उतनी हानि नहीं करता, जितनी हानि 
उस अंगिया द्वारा हुई और हो रही है--उससे शरीर के अवयव 
विकृत हो जाते हैं और रीढ साँप की तरह टेढ़ी हो जाती हैं। 
जब .नाप-जोख होती है, तो उस टेढ़ेपन को आप अच्छी तरह 
देख सकते हैं । इसे में आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूँ, वरन्‌ 
आपको परिस्थिति समझाने के लिए । आप लोग अंपने को सब से 
श्रेष्ठ समझते हुए दूसरी जातिं की स्त्रियों के प्रति आचर्य प्रकट 
करते हैं; उसी प्रकार वे भी आपके आचार-व्यवहार, रीति-नीति 
को ग्रहण नहीं करतीं, क्योंकि वे भी आपको आश्चर्य रूप 
से देखती हैं | 

अतएव दोनों ही ओर कुछ भ्रामक धारणाएँ हो गयी हैं | 
सभी के पीछे ज्ञान की एक सर्वसामान्य भूमि है, एक सर्वसामान्य 
मानवता है, और वही हमारे कार्यो का आधार होना चाहिए । ` 
हमें उस पूर्ण और समीचीन मानव-प्रकृति को ढूंढ निकालना 
चाहिए, जो केवल आंशिक रूप से इधर-उधर कार्य कर रही है। 
किसी व्यक्तिविदेष को प्रत्येक बात कीं पूर्णता नहीं दी गयी है। : 
आपका एक कर्तव्य है; और मेरा, अपने विनम्र ढंग से, कुछ 
दूसरा; हर एक व्यक्ति अपना अपना अंश पुरा करता है। इंन 
सव अंशों के एकीकरण से पूर्णता प्राप्त होती है। व्यक्तियों के 
लिए जो बात सत्य है, वही जातियों के लिए भी । प्रत्येक जाति 
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का एक विशेष कतंव्य है, उसे मानव-प्रकृति के एक अंश को 
उन्नत करना है; हमें इन सव को एकत्रित करना होगा । “और 
सम्भवतः सुदूर भविष्य में विभिन्न जातियों की आश्चर्यजनक 
जातीय पुर्णंताओं का समन्वय होकर एक ऐसी अद्भुत नयी जाति 
की उत्पत्ति होगी, जिसकी विशव नें अभी तक कल्पना ही नहीं की 
है । यह कहने के अतिरिक्त मुझे किसी की कोई आलोचना नहीं 
करनी है । मेंने अपने जीवन में कोई थोडा भ्रमण नहीं किया; 
मेने सदैव अपनी आँखें खुली रखी हैं; जितना ही अधिक 
में विभिन्न देशों से परिचित होता हूँ, उतनी ही मेरी बोली बन्द 
होती जाती है । मुझे कोई आलोचना नहीं करनी है। 

* * * 

में उस आश्रम का हूँ, जो वहुत-कुछ आप लोगों के कॅथलिक 
चर्चे के पादरियों (Mendicant Friars of the Catholic 
Church) से मिलता-जुलता है; अर्थात्‌ हमें विना बहुत-कुछ 
कपड़ा-लत्ता पहने इधर-उधर जाना पडता है; हम लोग दरवाजे 
दरवाजे भीख माँगते हैं और उसी से अपनी गुजर करते हैं; 
आवश्यकता पड़ने पर लोगों को उपदेश देते हैं; जहाँ भी स्थान 
मिल जाता है, वहीं सो रहते हैं। हमें इसी प्रकार जीवन निर्वाह 
करना पडता है। नियम यह है कि इस आश्रम के सभी लोग प्रत्येके 
सत्री को af कहकर पुकारे । प्रत्येक स्त्री को ही क्या, हमें तो 
छोटी लड़की को. भी At ही कहकर पुकारना पडता है; यही 
नियम है। पाइचात्य देशों में आने पर भी वही संस्कार बना 
रहा | जब में स्त्रियों से कहता “हाँ, माता! ” तो वे आइचयें- 
चकित हो जातीं ! पहले तो में नहीं समझ सका कि उनके इस 
प्रकार आहच प्रकट करने का क्या कारण है। बाद में मुझे 
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इसका कारण मालूम हुआ। उस कथन का अर्थ होता है 
कि वे वृद्धा हैं। भारतवर्षं में स्त्रीत्व मातृत्व का ही बोधक है, 
मातृत्व में महानता, स्वार्थशून्यता, कष्ट-सहिष्णुता और क्षमा- 
शीलता का भाव निहित है । पत्नी तो छाया की तरह पीछे चलती 
है, उसे माता के जीवन का अनुकरण करना पडता है, यही 
उसका Hier है । किन्तु माता प्रेम का आदर्शं होती है। वह 
परिवार का शासन करती है और उस पर अधिकार रखती है। 
भारतवर्ष में यदि वालक कोई अपराध करता है, तो पिता ही 
उसे मारता-पीटता है। माता सदा पिता और वालक में बीच- 
बचाव करती है। यहाँ पर ठीक उलटा है। इस देश में बच्चों 
को मारना-पीटना माताओं का कर्तव्य हो गया है और पिता 
बीच-बचाव करता है। आप समझ सकते हैं कि आदर्श की 
कितनी भिन्नता है। इसे में आलोचनात्मक ढंग से नहीं कहता । 
आप छोग जो करते हैं, अच्छा ही करते हैं; पर हम लोगों को जो 
सदा से सिखाया गया है, हमें तो उसी का अभ्यास है 1 कोई भी 
माता कभी अपने बच्चों को अभिशाप नहीं देती, वह सदा क्षमा 
ही करती रहती है । हमारे स्वर्गस्थ पिता” के बदले में हम सदा 
'माता' का ही प्रयोग करते हैं। एक हिन्दू के लिए उस qe 
और उस भाव में अनन्त प्रेम भरा है। इस विनक्वर संसार में 
, ईश्‍वर का प्रेम पाने के लिए माता का प्रेम सब से निकटतम 
साधन है । “हे माता ! दया करो, में तो कुपुत्र हूँ ! माँ, कुपुत्र 
तो अनेक हुए हैं, किन्तु कुमाता कभी नहीं हुई ।”--महान्‌ साधु 
रामप्रसाद ने यही कहा है । | 
i ko ` * + 
तो फिर भारतीय समाज का आधार क्या है? वह है 
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जातीय नियम । में जाति के लिए पैदा हुआ हूँ, और जाति के 
लिए जीवित हूँ । यहाँ “मे' कहने से मेरा अभिप्राय मुझे स्वयं से 
नहीं है, क्योंकि संन्यास आश्रम में रहने के कारण में इस नियम 
के वाहर हूँ । मेरा अभिप्राय उन लोगों से है, जो समाज में 
रहते हैं। जाति में पैदा होने से सारा जीवन जाति के नियमा- 
नुसार बिताना होगा । दूसरे शब्दों में, आपके देश की aima 
भाषा में यह कहा जा सकता है कि पश्चिमी देशों का व्यक्ति 
अपने ही लिए पैदा होता है, और हिन्दू अपने समाज के लिए-- 
हाँ, सम्पूर्ण रूप से समाज के लिए | अव, शास्त्रों का कहना है, 
यदि हम तुम्हें उस स्त्री से विवाह करने की आज्ञा देते हैं, जिसे 
तुम पसन्द करते हो, और स्त्री को उस पुरुष से विवाह करने 
की, जिसे वह पसन्द करती है, तो इसका परिणाम क्या होता है ? 
तुम्हें तो प्रेम हो जाता है, किन्तु यदि उस स्त्री का पिता 
मानसिक या क्षय-रोग से पीड़ित हो तव ? स्त्री उस पुरुष की 
शवल देखकर मुग्ध हो जाती है, जिसका पिता एक भयानक 
शराबी था | तव नियम क्‍या कहता है ? उसका कहना है कि 
ऐसी परिस्थिति में ये सभी विवाह अनियमित माने जाग्रेंगे । 
शराबी, पागल और क्षय-रोगी पुरुषों के बच्चों का विवाह नहीं 
किया जा सकेगा | BH, STS, FAS और पागलों की सन्तान 
का विवाह नहीं हो सकेगा--नहीं, कभी नहीं; यही शास्त्रों की 
आज्ञा है। RE 

मसलमान लोग अरब आते हैं और अरव का कानून 
अपने साथ ले आते हैं; इसलिए अरव की मरुभूमि का कानून हम 
लोगों पर लाद दिया जाता है । अँगरेज अपना कानून लेकर. आते 
हैं और जहाँ तक सम्भव होता है, उसे हमारे ऊपर छादन की 
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'चेष्टा करतें हैं lan विजित हैं। वह कहता है कि में तुम्हारी 
वहिन से कल विवाह करूँगा । ऐशी दशा में हम भला क्या कर 
aad हैं ? हम लोगों के कानून का कहना है कि जो लोग एक ही 
वंश में उत्पन्न ` हुए हैं, चाहे उनका सम्वन्ध. कितनी ही दूर का 
क्यों न हो, उन्हें आपस में विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसा 
विवाह गैरं-कानूनी है; क्योंकि इससे जाति क्षीण अथवा ata 
हों जायगी । जाति को एसी नहीं होने देना चाहिए । अतएव 
अपने विवाह में न तो मुझे कुछ बोलने का अधिकार है और ने 
मेरी वहिन को ही । जाति ही इन वातों का निर्णय करती है । 
हमारा: विवाह कभी कभी वाल्यावस्था में ही हो जाता है। 
क्यों ? जाति का कहना है किं यदि बिना उनकी इच्छा के ही 
उन लोगों का” विवाह करना है, तो वाल्यकाल में ही उनका 
विवाह हो जाना चाहिए, जव उन्हें किसी से प्रेम न हुआ हो | 
यदि वे लोग बड़े हो जायेंगे, तो वालक किसी दूसरी वालिका 
को पसन्द करेगा, और वारिका किसी दूसरे वालक से प्रेम कर 
संकती है ।' इससे कुछ न कुछ बुराई हो सकती है। इसलिए 
जाति का कहना है कि इसे यहीं रोक ` दो। में इंस' वात की 
चिन्तां' नहीं करंता कि मेरी बहिन लूली-लॅगड़ी है, देखने में सुन्दरे 
हैं या कुरूप; 'वहे भेरी वहिन है, वस इंतना ही पर्याप्त 'है। वह 
मेरा'भाई है, aa मुझे gaat A जानकारी चाहिए । 'अतः वे 
परस्पर प्रेम करेंगे। आप कह सकते हैं कि “इस प्रकार तो _ 
उनकी “वहुंत-कुछ मजा 'जाता' रहतो 'है--किसी पुरुष का 
किसीःस्त्री के see किसी स्त्रीः का किसी: पुरुष के प्रेमंपांश में 
आवड हीने की वह उत्कृष्ट Sacer! इस प्रेम में तो कोई रंस 
Hel ae afer a तरह ,एकःदूसरे को प्यार करना 'मानो 
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उत्तका कतंव्य है।” यह चाहे जो हो, पर हिन्दू का कहना है 
कि हम लोग समाजबद्ध हैं। किसी एक पुरुष या स्त्री के सुख 
के-उन्माद के लिए हम दूसरे सैकड़ों लोगों पर यह दुःख-कष्ट 
का बोझ: नहीं लादना चाहते । 

उनका विवाह होता है । स्त्री अपने पति के साथ घर आती 
है । इसे गौना' कहते हैं । छोटी उम्र का विवाह पहला विवाह 
समझा जाता है, वे अलग अलग अपने परिवार और माता पिता 
के साथ वड़े होते हैं। जव वे बडे हो जाते हैं, तो एक दूसरा 
` घामिक कृत्य होता हैं, जिसे 'गौना' कहते है। तब से वे साथ 
रहते हैं, पर पति के माता पिता के साथ एक .ही मकान में | 
जब वधू. माता हो जाती है, तव वह भी अपने समय में घर की 
मालकिन वन जाती g | 

इसके बाद दूसरा विचित्र भारतीय नियम आता है। में 
पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि पहली दो या तीन जातियों 
की विधवाओं को पुनविवाह करने की आज्ञा नहीं है। यदि 
उनकी इच्छा भी हो, तो भी वे एसा नहीं कर सकतीं | अवश्य 
यह बहुतों पर अत्याचार-जेसा है । सभी विधवाएँ इस नियम को 
o Gare: करती हों, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता; क्यों'क विवाह 
न करने से ब्रंह्यचारिणियों को भाँति जीवन बिताना उनके लिए 
आवंद्यक हो जाता है। ब्रह्मचारिणी को मछली-माँस नहीं खाना 
चाहिए, शराबं नहीं पीनी चाहिए, रंगीन कपड़े नहीं पहिनिना 
चाहिए । इसी प्रकार के और भी age से नियम हैं । हमारा 
साधुओं का देश है, जो सदा तपस्या करते रहते हैं; और Ag हम 
पसन्द भी है। अतः आपने देखा, एक स्त्री न तो शराव पीना 
पसन्द करती है और न “मांश. खाना । जव हम: लोग विद्यार्थी थे, 
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तो हम लोगों को यह एक जुल्म-सा मालूम पड़ता था, पर 
लड़कियों को नहीं। हमारी स्त्रयां मांस खाने की बात से 
नीचता का बोध करती हैं। कुछ जातियों के पुरुष कभी कभी 
मांस खा भी लेते हैं, किन्तु स्त्रियाँ नहीं। फिर भी पुनविवाह 
की आज्ञा न पाना. अनेक स्त्रियों के लिए जुल्म हो सकता है। मुझे 
इसका विश्वास है । 

किन्तु हमें इसके मूलतत्त्व की ओर ध्यान देना चाहिए | 
वे विशेष रूप से 'सामाजिक नियमवद्ध' हैं। प्रत्येक देश के 
उच्च वर्णों में, जेसा आँकड़ों से पता चलता है, पुरुषों की अपेक्षा 
स्त्रियों की संख्या aga अधिक होती है। क्‍यों ? इसलिए कि 
उच्च वणा में स्त्रियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सुख से जीवन व्यतीत करती 
हैं । उन्हें कुछ काम-धाम नहीं करना पड़ता, और शान-शौकत में 
तो सॉलोमन* को भी उनके सामने लज्जित होना पडता है ! 
उनकी.तो. मानो .बिल्लियों की तरह नौ जिन्दगियाँ हैं--जेसा 


“भारत में कहा जाता है । और बेचारे लड़के ?--वे तो मविखयों 


की मौत मरते हैँ । हमें आँकड़ों से पता लगता है कि लड़कियाँ 
बहुत थोड़े समय में लड़कों से संख्या में आगे ag जाती हैं 
आजः भले ही वैसा न हो, क्योंकि आजकल वे भी लडकों की 
भाँति कठिन से कठिन काम कर रही हैं । उच्च वणो में लड़कियों 
की संख्या निम्न वणो की अपेक्षा बहुत अधिक है । निम्न वर्णो . 
की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। वे सभी कठिन परिश्रम 
करते हैं, स्त्रियों को तो और भी कठिन परिश्रम करना पडता 
है, क्योंकि उन्हें घर के सव काम-काज भी करने पडते हें। 
स्मरण रहे, में इस बात पर कभी ध्यान न देता, पर एक 
_ ४0107०1 a राजा का नाम... 
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अमेरिकन यात्री माकं ट्वेन भारत के सम्वन्ध में लिखते 
हैं~“पाश्चात्य देशीय आलोचकों ने हिन्दुओं के रीति-रिवाज के 
सम्वन्ध में चाहे जो कहा हो, किन्तु AA भारतवर्ष में कभी किसी 
स्त्री को बेल के साथ हल में जोते जाते या कुत्ते के साथ गाड़ी 
खींचते नहीं देखा, जैसा यूरोप के कुछ देशों में होता है । मेने 
भारतवर्ष के खेतों में स्त्रियों को काम करते नहीं देखा । रेल में 
से देखने पर दोनों ओर साँवळे, विना कपड़ा पहिने मनुष्य और 
लड़के खेतों में काम करते दिखायी पडते हैं, किन्तु एक भी स्त्री 
दिखायी नहीं पड़ती । मेंने दो घण्टे में एक स्त्री को भी खेत में 
फाम करते नहीं देखा । भारत में सव से निम्न जाति की स्त्रियाँ 
भी कोई कठिन काम नहीं करतीं । दूसरे देश की उसी परिस्थिति 
वाळी स्त्रियों की अपेक्षा उन्हें कम काम करना पडता है। और खेत 
तो वे कभी जोतती ही नहीं।” फिर भी उच्च वर्ण की स्त्रियों की 
तुलना में उनका जीवन कठोर होता है । अव समझा आपने ! 
पूर्वोक्त कारण से भारत में, नीच जातियों में, स्त्रियों की अपेक्षा 
पुरुषों की संख्या बहुत अधिक है । अतएव आप स्वाभाविक रूप 
से क्या अनुमान करेंगे ? यही कि मनुष्यों की संख्या अधिक होने 
के कारण स्त्रियों को विवाह करने के अधिक अवसर मिलते हैं। 
विधवाओं के विवाह न करने का जो प्रश्‍न है, उसके 

सम्बन्ध में कहना है-प्रथम दो वर्णों में स्त्रियों की संख्या 
पुरुषों की संख्या से aga अधिक है, इससे एक दुविधा उत्पन्न 
हो गयी है । या तो विवाह न करनेवाली विधवाओं की समस्या है 
अथवा नवयुवतियों को पति मिलने के अभाव का प्रन है-- 
- विधवाओं की समस्या या वयस्क कुमारियों की समस्या ! 

इन्हीं दोनों में से किसी एक पर विचार करना होगा | अब पुनः 
+ 
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इस बात को स्मरण कीजिये कि भारतीयों का मन समाजप्रिय 
है। उनका कहना है कि हम बिधवाओं की समस्या को इतना 
महत्व नहीं देते। wt? “इसलिए कि उन्हें अवसर दिया 


गया था, उनका विवाह कर दिया गया था | यदि उनका अवसर 


खो गया; फिर भी यह तो मानना. ही पड़ेगा कि उन्हें एफ अवसर 
तो मिला ही था। अतः बैठ जाइये, चुप होकर जरा इन 
बेचारी गरीव लडकियों के बारे में विचार कीजिये जिन्हें विवाह 
करने का एक भी अवसर न मिला ।” मुझे स्मरण है, एक बार 
MATHS स्ट्रीट में, कोई दस बजे के वाद, जितनी स्त्रियाँ वहाँ 
आ रही थीं, उनमें हजारों वाजार कर रही थीं। उन्हें देखकर एक 
अमेरिकन पुरुष ने कहा, “हा ईश्वर ! इनमें से कितने को पति 
मिलेंगे, इसका मुझे आइचय है ! '' अतएव भारतीय मनीषियों 
ने विधवाओं के प्रति कहा, “तुम्हें तो अवसर दिया गया था, अव 
हमें इसका aga ही अधिक दुःख है कि तुम्हारे ऊपर यह भयंकर 
TANA हुआ, पर हम अव कुछ नहीं कर सकते; क्योंकि दूसरी 
कुमारियाँ प्रतीक्षा कर रही हैं।' 

अब देखें, TH इस पर क्या कहता है। धर्म सान्त्वना लेकर 
आता है । आप एक वात स्मरण रखें, हमारा धर्म "शिक्षा देता 
है कि विवाह बुरी चीज है और वह्‌ कमजोरों के लिए है । 
यथार्थ धामिक स्त्री या पुरुष तो कभी विवाह ही नहीं करेगा | 
धार्भिक स्त्री कहती है, “परमात्मा ने मुझे अधिक अच्छा अवसर 
fem है । अतः मुझे अव विवाह करने की कया जरूरत ? में बस 
ईश्वर की पूजा-अर्चना, करूँ, किसी पुरुष से प्रेम करने की क्या 
जरूरत ?” अवश्य उनमें से सभी ईश्वर पर ध्यान नहीं लगा 
सकतीं | कुछ के लिए तो यह सर्वथा असम्भव हो जाता है और 
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इसलिए उन्हें कष्ट होता है | किन्तु दूसरी वेचारियों को-- 
कुमारियों को तो उनके लिए कष्ट नहीं होना चाहिए । यही 
भारतीयों का भाव है । पर इसका निर्णय में आप लोगों के ऊपर 
छोड़े देता हूं । - 
इसके वाद हम स्त्री को एक पुत्री के रूप में लेंगे। भारतीय 
घरों में कत्या एकं समस्या है | कन्या. और जातिविभाग मिलकर 
बेचारे हिन्दू को पीस डालते हैं; क्योंकि कन्या का विवाह अपनी 
ही जाति में, या यों कहिये, अपनी ही जाति के अन्तर्गत एक 
ही उपजाति में होना चाहिए। और इसीलिए लडकी का 
विवाह करने के लिए कभी कभी तो पिता को भिखारी वन जाना 
पडता है । वर का पिता अपने पुत्र के लिए बहुत अधिक मूल्य 
माँगता है। इसलिए कन्या के पिता को कभी कभी अपता सव 
कुछ बेचकर अपनी कन्या का विवाह करना पडता है। यही कारण 
है कि कन्या हिन्दू जीवन की एक वड़ो समस्या है । आचर्य को 
` वात तो यह है कि संस्कृत में कन्या को 'दुहिता' कहते हैं । इस 
शब्द की मूल उत्पत्ति इस प्रकार है कि प्राचीन काळ में कन्याएं 
ही गाये दुहा कंरती थीं इसलिए दुहना' किया से 'दुहिता' 
संज्ञा वन गयी । अतएव दूध दुहनेवाली को 'ुहिता कहते हैं | 
इसके पश्चात्‌ इन लोगों ने 'दुहिता' का नवीन अर्थ ळगाया,-- 
जो घर का सारा दूध दुह ले जाती है, उसे दुहिता कहते हैं। 
यही दुहिता का दूसरा अर्थं है | का 
: समाज में भारतीय स्त्रियों के ये ही विभिन्न सम्वन्ध हैं । 
जैसा सेने आप लोगों से वताया है, माता बा स्थान सव से उच्च 
है, दूसरा स्थान पत्नी का है, उसके वाद कन्या का स्थान आता 


श्रेणी क्रम 


है । समाज का Ag सव श्रेणीक्रम बहुत ही दुर्बोध्य और पेचीदा 
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है। इसे कोई विदेशीय समझ ही नहीं सकता, चाहे वह वर्षों 
वहाँ रहे । उदाहरणार्थ, हमारे यहाँ सम्बोधन वाचक सर्वेनाम के 
तीन रूप होते हैं । इनमें से एक (आप) सव से अधिक सम्मान- 
सूचक है, दूसरा (तुम) मध्यम श्रेणी का और सव से नीच श्रेणी 
का (तू और तेरा) आप लोगों के Thou और Thee की तरह 
का है। बच्चों और नौकरों के लिए तीसरे का प्रयोग होता है 
और वरावरीवालों के लिए मध्यम का । इन सव का प्रयोग 
जीवन के सभी जटिल सम्बधों में करना पडता है। 
उदाहरणार्थं, HA अपने सारे जीवन में अपनी वड़ी वहिन के 
लिए 'आप' का प्रयोग किया है, किन्तु वह मेरे लिए 
‘ary का प्रयोग नहीं करती, वह मुझे तुम” कहती है। 
उसे भूलकर भी मेरे लिए 'आप' का प्रयोग नहीं करना चाहिए 
क्योंकि उससे मेरा अकल्याण होगा । बड़ों के प्रति प्रेम का 
प्रकाश उसी प्रकार की भाषा में होना चाहिए | यही रिवाज है। 
इसी प्रकार में भी, माता पिता तो क्या, वड़े भाई और वहिन के 
लिए भी q या तुम का प्रयोग नहीं कर सकता । अपने 
माता पिता का नाम लेकर तो हम लोग कभी पुकार ही नहीं 
सकते । इस देश का रीति-रिवाज जानने के पूर्व, एक बार जव 
एक अत्यन्त सुसंस्कृत परिवार के लडके ने अपनी माता का नाम 
लेकर पुकारा, तो मेरे हृदय पर वडा धक्का लगा । फिर मुझे 
इसका अभ्यास हो गया | यह इस देश का रिवाज है | किन्तु हम 
लोग अपने माता पिता का नाम उनके सामने नहीं ले सकते । 
अव आप समझ सकते हैं कि हमारे स्त्री पुरुषों का सामा- 
जिक जीवन और सम्बन्ध का तारतम्य किस प्रकार जाल के 
समान जटिल है । हम अपने बड़ों के सामने अपनी स्त्री से बात 
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नहीं कर सकते; केवल अपने से छोटों के सामने या अकेले में 
ही हम उससे बातें कर सकते हैं । यदि मेरा विवाह हुआ होता, 
तो में अपनी पत्ती से अपने छोटे भाई, भतीजे और भातजी के 
सामने वात कर सकता, किन्तु अपनी बड़ी बहिन, माता और 
पिता के सामने नहीं । में अपनी वहिनों से उनके पति के सम्बन्ध 
में कोई बातें नहीं कर सकता । वात यह हैँ कि हिन्दू धमे के 
अनुसार समाज संस्था का अन्तिम आदश संन्यास ही है । इस 
सर्वोच्च एवं पवित्रतम आदर्शं की तुलना में विवाह एक तिम्न 
कोटि की चीज हैं, यद्यपि आपेक्षिक दृष्टि से सर्वोच्च आदश की 
ओर ले जानेवाला वह एक सोपानस्वरूप है । इसलिए कुटुम्ब 
में दाम्पत्य प्रेम सम्वन्धी वाते करना निषिद्ध माना गया। में 
अपनी वहिन, अपने भाई, अपनी माता या दूसरों के सामने एक 
उपन्यास नहीं पढ़ सकता, मुझे पुस्तक वन्द कर देनी पडती है। 

खाने पीने के सम्बन्ध में भी यही बात है। हम लोग 
बड़ों के सामने नहीं खा सकते । हमारी स्त्रियाँ तो पुरुषों के 
सामने कभी भोजन नहीं करतीं । हाँ अपने से छोटों या बच्चों 
के सामने खा सकती हैँ । स्त्री भूली रहना पसन्द करेगी, पर 
अपने पति के सामने कभी भोजन नहीं करेगी | कभी कभी भाई 
और बहित एक साथ खां सकते हैं। यदि में और मेरी बहिन 
खाते हों, और उसका पति दरवाजे पर आ जाय, तो वह खाना 
बन्द कर देगी, और पति बेचारा भाग जायगा । 

हमारे देश के ये सव विचित्र रीति-रिवाज हूँ । इनमें से 
कुछ तो मेने दूसरे देशों में भी पाये हैं। अपना विवाह न करने 
के कारण पत्नी सम्वन्धी मेरा ज्ञान अपर्याप्त है, पर माता और 


“बहिनों के सम्बन्ध में में अलीमाँति जानता हूँ । दूसरे लोगों की 
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स्त्रियों को am ही मेंने आप लोगों को पत्नी के सम्वन्ध में ये 
सव वातें वतायी हैं । 

शिक्षा और संस्कृति यह सव पुरुषों पर अवलम्बित है। 
अर्थात्‌ जहाँ के पुरुष शिक्षित और सुसंस्कृत हैं, वहाँ की स्त्रियाँ 
भी शिक्षिता और सभ्य हैं; जहाँ पुरुष सभ्य और शिक्षित नहीं,३ 
वहाँ स्त्रियाँ भी बेसी ही हैं। आप लोग जानते हैं कि पुराने 
जमाने से, हिन्दुओं के प्राचीन रीति-रिवाज के अनुसार, प्राथमिक 
शिक्षा ग्राम-पंचायत के अधीन है। अति प्राचीन कालं से सारी 
जमीन राष्ट्र या राजा की समझी जाती है। जमीन पर व्यक्ति- 
विशेष का कोई अधिकार नहीं होता । भारत में सारा राजस्व 
जमीन के लगान से ही आता है; क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सरकार 
से ही जमीन पाता है। यह जमीन पाँच, दस, बीस या सौ 
परिवारों की साधारण सम्पत्ति के रूप से रहती है । वे ही जमीन 
की सारीं व्यवस्था करते हैं, सरकार को मालगुजारी देते हैं, 
वीभारों की चिकित्सा के लिए एक वैद्य और बालक वालिकाओं 
की शिक्षा के लिए एक शिक्षक का प्रवन्ध करते हैं, आदि आदि | 

आप लोगों में से जिन्होंने हबंट स्पेन्सर की किताबें 
पढ़ी हैं, उन्हें उनके द्वारा लिखित शिक्षा की 'मठ-प्रथा' 
(Monastery System) के सम्बन्ध में स्मरण होगा, जिसका 
यूरोप में प्रचार किया गथा और जो कुछ भागों में सफल भी 
हुई | इस प्रथा के अनुसार गाँववाले एक शिक्षक को रखते हैं। 
ये प्राथमिक पाठशालाएँ नितान्तं प्रारम्भिक होती हैं, क्योंकि 
हमारी प्रणाली वहुत सरल है। प्रत्येक रडका एक छोटासा 
आसन जाता है और लिखने के लिए उसका पहला कागज होता 
है ताड का पत्ता । पहले ताड के पत्ते पर इसलिए लिखता है 
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कि कागज महुँगा पड़ता है। अपना री a oe ay 
लड़का बैठ जाता है और अपनी दवात और eT 
लिखंना आरम्भ कर देता है। थोड़ा अंकगणित, थोडा संस्कृत 
व्याकरण, थोड़ी भाषा ओर थोड़ा वहीखाता,. वस इतना ही 
प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता है। 
एक वयोवृद्ध अध्यापक द्वारा पढ़ायी गयी एक सदाचार की 
पुस्तक में से हमें एक पाठ कण्ठस्थ कराया गया था, जो मुझे 
आज तक स्मरण है-- 
गाँव की भलाई के लिए मनुष्य अपने कुल को छोड़ दे । 
देश की भलाई के लिए मनुष्य अपने गाँव को छोड दे । 
मानवसमाज की भलाई के लिए मनुष्य अपने देश को 
छोड दे | 
faa की भलाई के लिए मनुष्य अपना सर्वस्व छोड दे ।' 
पुस्तक में इसी प्रकार के भाव व्यक्त करनेवाले पद्य हैं। इसे 
हम लोग कण्ठस्थ करते हैं और अध्यापक इसे विद्यार्थियों को समझा 
देते हैं । इन वातों को वालक और बालिकाएँ एक साथ ही 
सीखते हैं । इसके बाद शिक्षा में अन्तर पड जाता है। पुराने 
संस्कृत विश्वविद्यालयों में केवल बालक ही पढते थे। बालिकाएं 
विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए बहुत कम जाती थीं; पर इसमें 
कुछ अपवाद तो अवस्य है। 
आजकल यूरोपीय ढंग पर उच्च शिक्षा देने की ओर लोग 
का विशेष ध्यान है। स्त्रियों को भी उच्च शिक्षा देने के पक्ष में 
अधिक लोगों की सम्मति है। हाँ, भारत में कुछ ऐसे भी लोग 
हैं, जो यह पसन्द नहीं करते; पर प्रव सम्मति स्त्रीशिक्षा के 
पक्षपातियों की ही है । यह ART की वात है कि आक्सफडं 
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.और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों के दरवाजे स्त्रियों के लिए आज़ं 
वन्द हैं। यही हालत Was और येल के विश्वविद्यालयों 
की भी है; पर कलकत्ता विश्वविद्यालय ने बीस वर्ष पूर्व ही 
स्त्रियों के लिए अपना द्वार खोल दिया था। मुझे स्मरण है, 
जिस साल में बी. ए. में उत्तीर्ण हुआ, उस साल कई लड़ कियाँ 
भी बी. ए. में उत्तीर्ण हुई थीं । उन लोगों की पाठ पुस्तकें और 
अन्यान्य विषय लड़कों के ही समान थे, फिर भी aga सी लड़- 
frat बड़ी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुई । हमारे धर्म में तो स्त्रियों 
को शिक्षा देने का निषेध है ही नहीं । लड़कियों को इसी प्रकार . 
पढ़ाना चाहिए, उन्हें इसी प्रकार शिक्षा देनी चाहिए। और 
पुराने ग्रन्थों में तो हमें यह भी लिखा मिलता है कि विद्यापीठों 
में लड़के-लड़कियाँ दोनों ही जाते थे। पर बाद में सारे राष्ट्र की 
ही शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया गया । विदेशियों के राज्य में 
भला क्या आशा की जा सकती है ? विदेशी विजयी वहाँ हमारी 
भलाई करने के लिए नहीं है; वह तो अपना रुपया चाहता है | 
मेंने बड़ी मेहनत से वारह वर्ष अध्ययन किया और कलकत्ता 
विश्वविद्यालय से बी. ए. पास किया; फिर भी में अपने देश में 
मुश्किल से मासिक पाँच डालर -पैदा कर सकता el शायद 
आपको इसमें विश्‍वास न हो; पर यह सत्य है | विदेशियों की ये 
शिक्षा-संस्थाएँ तो थोड़े मूल्य पर उपयोगी गुलाम पैदा करने के 
कारखाने हैं; अर्थात्‌ इन कारखानों से मुंशी, डाकवाबू, तारबाब्‌ 
आदि पैदा होते हैं। वस केवल यहीं तक--इससे अधिक नहीं । 
फलस्वरूप, लड़के और लड़कियाँ दोनों ही की शिक्षा पर 
ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उस देश (भारत) में बहुत से 
कार्ये करने के हैं । आप लोग मुझे क्षमा करेंगे, में आप लोगों के 
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ही एक मुहावरे द्वारा आप लोगों को स्मरण 
कि ‘What is sauce for the goose is Es 
gander—— हंसिनी के लिए सुखाद्य हे, वही हंस के लिए 
भी हे।' विदेश की महिलाएं हिन्दू स्त्रियों पर किये गये अत्या- 
चारों के प्रति दुःख प्रदर्शित करती हें, पर वे हिन्दू पुरुषों पर 
किये गये अत्याचारों को कभी नहीं देखतीं । वे केवल वालिकाओं 
के लिए आँसू वहाती हूँ, पर बालिकाओं के साथ विवाह करते 
कौन हें? किसी व्यक्ति से जब यह कहा गया कि हिन्दू बालिकओं 
का विवाह बूढ़ों से किया जाता है, तो उसने पूछा, “तव नवयुवक 
क्या करते हैं ? सब लड़कियाँ केवल बूढ़ों से ही ब्याही जाती हें, 
यह कैसी बात है ! ” हम आजन्म वृद्ध हें-वहाँ के शायद सभी 
आदमी बूढ़े हो गये हें ! 

भारत का आदश है--आत्मा की मुक्ति । यह संसार 
असार È । यह केवल एक कल्पना है, एक स्वप्न हैं। यह जीवन 
ऐसे कई लाखों जीवनों में से एक है। यह सारा विश्वब्रह्माण्ड 
केवल माया है । यही हमारा दर्शन हे । बच्चे जीवन को देखकर 
प्रसन्न होते हें और समझते हें कि यह बड़ा सुन्दर और अच्छा है, 
किन्तु कुछ ही वर्षों बाद उनका वह सुख का स्वप्न seal 
है। उन्होंने जीवन का आरम्भ किया था रोते हुए, और रोते ही 
हुए वे जीवन को छोड़ेंगे भी । राष्ट्र अपनी जवानी के जोश में 
समझते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं-- हमीं पृथ्वी के 
देवता हैं, हमें ही Sere aT चुना है ।” वे सोचते हैं कि परमात्मा 
ने उन्हें संसार पर शासन करने, परमात्मा के कार्यों को आगे 
बढ़ाने, जो मन चाहे करने तथा दुनिया को उलटा तक देने का 
अधिकार दिया है--छूटने, मारने और कत्ल करने की उन्हें 
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मंजूरी दी है.। -वस्तुतः वे ऐसा इसलिए सोचते .हैं कि वे. केवल 
नासमझ बच्चे हैं। कितने साम्राज्य पर साम्राज्य उठे, उज्ज्वल 
और महिमान्वित हुए, और वाद में कहाँ विलीन हो गे, कौन 
जानता है ? सम्भवतः वे ध्वंस का एक विराट्‌ स्तूपमात्र रह 
गये हों । 
“नलिनीदलगतजलमतितरलम्‌ 
तद्दञ्जीवनमतिशयचपरम्‌ | 

--'कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद “इतस्ततः डोलती 
हुई एक क्षण में जेसे गिर जाती है, वस वही हाल इस मृत्युशील 
जीवन का भी है। जिस ओर हम घूमते हैं, नाश ही दिखायी 
पड़ता है । जहाँ आज जंगल है, वहाँ किसी जमाने में अनेके 
नगरों से पूर्ण कोई साम्राज्य रहा होगा.। भारतीयों के प्रधान 
भाव, विचार आदि इसी प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं कि 
आप पाइचात्यों की नसों में नौजवानी का खून दौड़ रहा है॥ हंम 
जानते हैं कि मनुष्यों की भाँति राष्ट्रों का भी समय होतां है.। 
इस समय यूनान कहाँ ? रोम कहाँ ? कल के शक्तिशाली: स्पेन 
वाले आज कहाँ ? इन सव को देखते हुए, कौन.जानता हैं भारत 
का क्या होगा ? इस प्रकार राष्ट्र जन्म लेते हैं और मर जाते 
हैं; ऊपर उठते हैं और फिर नीचे गिर पड़ते हैं । हिन्दू बचपन 
से ही उस आक्रमणकारी मुगल से परिचित है, जिसकी सेना को 
पृथ्वी की कोई शक्ति नहीं रोक सकी ओर जिसने आपकी भाषा 
. म॑ भयंकर ‘Tartar’ (तातार) . शब्द का निर्माण किया | 
हिन्दुओं ने अपना पाठ पढ़ लिया है। वे आजकल: के वच्चों की 
तरह वकना नहीं चाहते । पश्चिमदेशीय लोगो ! तुम्हारी जो 
इच्छा हो, कह डालो--अभी यह तुम लोगों का समय है। 
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आओ बच्चों ! जो कुछ बकना हो, बक 
समय तो बच्चों के वकने का za & ataaat प्राप्त 
कर ली है और इसीलिए हम चुप हैं। आज तुम लोगों के पास 
कुछ धन है, और इसलिए तुम लोग हमारी ओर तिरस्कार की 
दृष्टि से देखते हो। अच्छा, यह तुम्हारा समय है, वच्चो ! 
जितना वकना हो, वक लो--यही हिन्दुओं का. मनोभावं है । 
नायामात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
नाविरतो दुष्चरितान्नाशान्तो नॉसमाहिंत:॥ ˆ ” ` 
नाशान्तमानसो वाऽपि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयातूँ |! ` 


--भगवान रम्बी-चौड़ी बातों द्वारा नहीं मिलते। बौद्धिक 
शक्ति द्वारा भी वे नहीं मिलते । विजेता की age शक्ति द्वारा 
भी वे नहीं प्राप्त होते । पर जो व्यक्ति विशव के मूल रहस्य को 
जानता है और यह समझता है कि उन परमात्मा के अतिरिक्त 


- अन्य सभी कुछ नाशवान है, केवल उसी के पास परमात्मा प्रकट 


होते हैं, दूसरों के पास नहीं । भारत ने कई युगों की अनुभति से 
अपना पाठ सीखा Sl उसने परमात्मा की ओर अपनी afer 
फेरी है। अवश्य उसने वहुतसी गलतियाँ की हैं, ast का ढेर 
उस जाति पर रदा है। पर कोई बात नहीं, उससे क्या ? कड़ा- 
कर्कट और नगरों को साफ करने से भला क्या मिलेगा ? क्या 
इससे जीवन मिलता है ? जिन जातियों में अच्छी अच्छी संस्थाएं 
हैं, वे भी तो मर जाती हैं । फिर पाँच दिनों में वननेवाली और 
छठे दिन टूट जानेवाली इन दिखावटी पर्चिमी संस्थाओं की 
भला क्या विसात ! इन मुट्ठी भर राष्ट्रों में से एक भी तो दो 
शताब्दियों तक जीवित नहीं रह सकता। किन्तु हमारी जाति 
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की प्रथाओं को देखो, किस तरह वे युगों के घात-प्रतिघात के 
बीच भी आज तक टिकी हुई हैं| हिन्दुओं का कहना है--“हाँ, 
हमने पृथ्वी के समस्त पुराने राष्ट्रों को दफना दिया है और 
सभी नये राष्ट्रों को भी दफना देने के लिए यहाँ खड़े हैं; क्योंकि 
हमारा आदश यह जगत्‌ नहीं वरन्‌ जगत्‌ के अतीत है । जैसा 
आपका आदश है, आप वैसे ही हो जायेंगे.। यदि आपका आदशं 
अनित्य है, पार्थिव है, तो आप वैसे ही हो जायेगे । यदि आपका 
आदर्श जड़ है, तो आप भी जड़ ही हो जायेगे । स्मरण रहे, 
हमारा आदर्श है परमात्मा । एकमात्र वे ही अविनाशी हैं-- 
अन्य किसी का अस्तित्व नहीं है, और उन परमात्मा की भाँति 
हम भी सदा विनाराहीन हैं ।” 
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इतिहास--स्वामी तेजसानन्द, 

> (3. सं.) १.०० 
साधु नागमहाशय--भगवान्‌ 
श्रीरामकृष्ण के अन्तरंग गृही 
शिष्य का जीवन-चरित ˆ १.५०. 
गीतातत्त्व--स्वामी सारदानन्द 
०3: _ (तू. सं.) 
भारत में शक्तिपूजा-- 
. “ए्वामी सारदानन्द, 
` `. (द्वि.सं.) १.७० 
वेदान्त--सिद्धान्त और व्यवहार 
=~स्वामी सारदानन्द. 
; (द्वि. सं.) 
धन्तोली, नागपुर-१ 
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